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राजस्थान सरकार 
राजकीय ऊनी मिल, वीकानेर 


राजकीय उनी मिल, बीकानेर में ऊन से काटे निकालने, 
ऊन धुलाई एवं धागा धुलाई आधुनिक यन्त्रो द्वारा कुशलवा 
के साथ की जा रही है। आप भी इसका लाभ उठाइये । 


निम्नाकित वागों के लिये महा प्रवन्धक से सम्पर्क स्थापित करे- 

७ मोटे ऊनी वागे, कम्यल एवं गलीचे के लिये । 

& उन्च कोटि, प्रध्यम कोटि एवं मोटे थागे, सोटी कम्बलों के 
लिये । 

& उच्च ऊनी थागे गलीचों के लिये । 

क उच्च, मध्यम एवं मोटे धागे होजरी के लिये । 

७ प्रन्यान्य पागे 3 मैट्रिक काउन्ट से लेकर 2 मैट्रिक काउन्ट 


तक जो खासकर झ्ौद्योगिक एवं व्यवसायिक कपडो के काम 
आता है । 


रे 


& निटिंग के धागे विभिन्न प्रकार एव विभिन्न रगो मे । 


बांत> रूरत्र० सूब्ट, 
महा प्रवघव 
राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर 
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भगवान मद्डावोर का ९४६5वाँ 
जयन्ती समारोह 





।.. सलस्प्नाव्हव्क स्नणज्डत्छ 
१. श्री केवलचन्द ठोलिया 

२. थभ्री चन्दनमल वेद 

३, श्री उमरांचमल चोरडिया 

. श्री कपुरचन्द्र पाटनी 

५, डा० कफस्त्रचन्द्र कासलीचाल 
६, श्री प्रकाशचन्द्र पाटरी 


७, श्री ताराचन्द्र साह 





सुद्वकक 

प्रिण्ट्स 
अजस्ता प्रिण्टर 
धो वालों का रास्ता, 


के ७ 
जाहरी बाजार, जयपुर 


2५ 5 2 ५धीन५र+ 3७ ला ढ9ध व, 2 बन 


ग्रहायवीर जर्येनन्‍्ती 


स्मारिका 


१९७७० 
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प्रधान सम्पढ़क 


भंवरलाल पोल्याका 
साहित्य घास्त्री, जैन दर्णनाचार्य 


हो, 


प्रध्याणक 

ताराचन्द साह 

मन्नी 

राजस्थान पैन सभा, पायप्र 


मूल्य २) 


खराजध्वस्थाउन्द स्लैन्‍्द्र रखा, स्ययप्ुर 


कार्यकारियी के पदाधिकारी एवं सदस्य 


१ श्री केवलचद ठोलिया वो ए एल एल वी 

२ श्री कपूरचद पाइनी एम काम एल एल वी माहित्यस्ल, एडवोकेट 
६ श्री हुकमच द सेठी एम वी वी एम 

४ श्री ताराचन्द साह वी ए एल एल बी एडवोकेट 

भू थ्रो प्रकाशचन्द पाठनी वी ए. साहित्यरल 

६ श्री बावुलाल सेढी एम काम एस ए एस नाटुयालकार 
७ श्री सुरज्ञानोच् द लुहाडिया न्‍्यायतीय 

८ थी साशिवपात् जन एम ए, वी टी 

६ थी फैलाशचद घाकीदाला वी दाएम एल एल थी 

१० श्रीमती प्रभावती साहू एम ए, एल एल वा 

११ श्रो सेठ मालवद जैन 

१४ शी अनूपचाद जायतीय माएहित्यस्तत 

१३ को बलभद्द जैन यो ए प्रभाकर साहित्यरत्त 

१४ श्री सूरजमल सोगाएी 

१५ को भेमोच द पाठशो वी काम सी आई झाई वो विधारद 
१६ थरो सुभाषचाद चौधरो वो ए वी काम 

१७ थ्री स्तेशच'द गगवाल वो काम 

१८ शी प्रोमप्रकाश चाफ्तीदाल 

१६ डा० घस्तुरचद कासलोवाल एम ए परी एच डी 


२० झी शुतीलाल जैन एम काम एल एल वो ऐफ सो ए चाटडे आ्रफाउस्टेट 


प्रष्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
मरी 
सुक्त मत्रो 
समुक्त मंत्री 
कोपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्प 
सदस्य 
सदस्‍््य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 
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० ढिं० जन तीर्थ क्षेत्र सोना गिरीजी व्य भ्री पास्वनाथ 
मन्दिर 


०० मनुपम कला कात जंसलमेर लूद्गवा जन मन्दिर । 
००० फिरोजानाद व्ला दि० ज॑न मन्दिर । 
छाया सुरेन्द्र काला 








रामो 'परिंहंलारयां 


र्म्रो सिंद्धारां 
रामो आपरियारां 


राम उबन्‍क्रायारां 





“भगवान्‌ महावीर की सत्यशोध की हृष्टि बहुन व्यापक थी । 
उन्होंने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा और सापेक्ष हृष्ठि से उसका प्रति- 
पादन किया | इसीलिए उनकी वाणी मे सहग्रस्तित्व, समन्वय, मैनी भर 
अहिंसा का सशक्त श्रोज है । किन्तु उनका अनुयायी वर्ग उनकी वाणी को 
तन्मयता से सुन न सका और प्रवल प्रयत्न द्वारा दूसरो तक पहुँचा नहीं 
सका। इसीलिए कोटि-कोटि जनता उनकी चाणी से अपरिचित है। 
उनकी वाणी से प्रपरिचित होने का भर्थ है अपनी शाति और अपने भीतर 
छिपी हुई शक्तियों से अपरिचित रहना । भगवान्‌ महावीर की पचीसवी 
निर्वाण शत्तो शा रही है यह एक बहुत बड़ा निमित्त है। इसका लाभ उठा 
कर जैन लोग स्वय भगवान्‌ की वाणी से परिचित हों और दूसरो को उससे 


परिचित करे। इस काये में आपके पत्र का भी बहुत बडा योग हो 
सकता है।!! 


ऋषपभदेव का मन्दिर 
कुलपाक (आ ध्) 
२२ फरवरी १६७० 


आचाय तुलसी 


मुख्यमंत्री, राजस्थान, 
जयपुर 
भ्रप्रैल २, १९७० 


यह प्रसन्नता का विपय है कि राजस्थान जैन सभा द्वारा श्रागामी 
महावीर जयन्ती दिनांक १६ अ्रप्रेल, १६९७० को श्री महावीर जयन्ती 
स्मारिका प्रकाशित की जा रही है। 


हिसा एवं संघर्ष के वातावरण से त्रसस्‍्त मानवत्ता के लिये भगवान 
महावीर का सत्य-अश्रहिसा एवं अपरिग्रह का संदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
ग्राशा है स्मारिका में भगवान महावीर के जीवन चरित्र एवं उपदेशों पर 
प्रेरणाप्रद सामग्री प्रस्तुत की जायगी । 


८० 


स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभ कामनायें 
भेजता हूँ । 


समोहनलाल सुखाड़िया 


जयप्रुर 
राजस्यान 


दिनाव ३० मांच, ७० 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी 
बीतराग भगवान श्री महावीर की जयन्ती सुश्रवसर पर राजस्थान जैन 
सभा की ओ्ोर से “श्री महावीर जयन्ती स्मारिका"” प्रकाशित होने जा रही 
है। पूव मे प्रकाशित विद्वानों के लेखवब कवितायें श्राध्यात्मिक हृष्टि के 
अलावा राष्ट्र प्रेम से शरेत्पप्रोत होने की वजह से सराहनीय रहो हैं। मुझे 
विश्वास है कि इस स्मारिका मे प्रकाशित विद्वज्जनो के लेख व कवितायें 
भी जनमानस से समाज सेवा व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करेगी। 
मैं स्मारिका की सफलता की कामना करता हैँ । 


रामक्शोर व्यास 


चाप्ट्र्सलि प्सुरख्व्कार प्रताप्य्स 


पं० ज"नसुखद्ाास न्यायतीर्थ 
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ग्रापके द्वारा सम्पादित स्मारिका आज भी आपकी प्रेरणा से स्मृलि रूप 
प्रकाशित हो रही है। आप राजस्थान जैन सभा ने: 
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मुग्य सरक्षक एवं मार्ग दर्णक थे । 


जैन वाडः मय, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्त्व का जैन एवं जनेतर 
जनता में प्रचार और प्रसार हो अ्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती के परम पुनीत 
अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती भश्राई है । भगवान्‌ महावीर के 
उपदेश चिरन्तन सत्य हैं। कल उनकी जो उपयोगिता थी वह ही श्राज भी 
है और आने वाले कल भी रहेगी | धर्म की वास्तविकता को पहचानने की 
कसौटी भी यह ही है। ऐसा ही धर्म मानव-जीवन का निर्माण कर सकता 
है। वह देश, धरम, जाति, सम्प्रदाय श्रादि से अतीत होता है। ऐसे धर्म 
का वास्तविक स्वरूप सवके लिये, साधारण से साधारणा व्यक्ति के लिये, 
भी सुलभ हो इस हेतु इन स्मारिकाशं का मूल्य लागत से भी अत्यन्त कम 
दो रुपया मात्र रकखा जाता है और उचित स्थानों, संस्थानों एवं विद्वानों 
के पास वह निःशुल्क भी भेजी जाती है। सभा के इस कार्य की सभी क्षेत्रों 
में सराहना की गई है जिससे उसकी उत्साह वृद्धि होती रही है । 


स्मारिका के छह श्रद्धू श्रव तक प्रकाशित हो चुके हैं। उसका सातवां 
अ्रद्धू पाठकों के हाथ में है। प्रयत्न रहा है कि स्मारिका न केवल अपना 
पू्वेस्तर स्थिर रख सके अ्रपितु वह आ्रागे भी बढ़े। इस प्रयत्न में हमारी 
सफलता कहाँ तक है इसका निर्णय कृपालु पाठक करें । 


स्मारिका के विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु एक सम्पादक मण्डल का 
गठन इस वर्ष भी किया गया जिसके प्रधान सम्पादक श्री भवरलाल 
पोल्याका, जेन दर्शनाचाय, सा० शास्त्री हैं। उन्होंने लेखों का सं क्रलन किया, 
चयन किया, संणोधन किया, प्रूफञ्रादि सारे ही कार्यो को देखा । स्मारिका 
को प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय उन्ही को है। उन्होंने जिस लगन व सेवा- 
भाव से इस कार्य को पूरा कराया उसके लिये सभा उनके तथा सम्पादक 
सण्डल के अन्य सदस्यों के प्रति अपना ग्राभार प्रकट करती है । 


स्मारिका जिस रूप में पृंठको-के हाथों मे पहुँच रही है उसके लिए 
प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से जिन -महानुभावों -का- सभा को स॒ुद्ग्मोंग प्राप्त 
हुआ है उसके लिए हम उनके आाभांरी., हैं । घुतुदर्य ब्भाथिक समस्याओं 
को हल करने, विज्ञापन झादि जुटाने मे विशेषत॒ श्री कपूरचन्द्र जी पाठणी: 
सयोजक चिज्ञापन समित्ति, श्री चन्दरमल जी वेद, श्री मदनलाल जी वेद, 
श्री भ्रनूषचन्द्र जी ठोलिया, श्री मुन्नीलाल जी सधी, श्री हस्तीमल जी संघी 
श्री राजमल जी सधी, श्री विजयचन्द्र जी वैद व्‌ श्री नेमीचेन्द जी पाटणी 
आदि का जो सक्रिव सहयोग मिला इसक्के: लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


लेखको श्र विज्ञापनदाताग्रों के भी हम समान रूप से श्राभारी हैं । 
वास्तव में इन्ही के सहयोग से तो यह महत्कायें हो पाता है । 


श्रो अजस्ता प्रिण्डस ने इस स्मारिका का मुद्रण किया है। उसके 
मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा एवं श्री जितेन्द्र कुमार सघी ने दिन 
रात इस व्यवस्था को देखा है जिसके कारण यह अ्रड्ध समय पर जनता की 
सेवा मे प्रस्तुत हो रहा है । एतद्धे तु वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं। 


स्मारिका का यह अड्डू आपको कैसा लगा ? इस सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति भेजने की कृपा कर । 


--केवल्चन्द ठोलिया 
भ्रष्यक्ष, राजस्थान जैन सभा 
जयपुर 


कक महावीर जयन्ती का पर्व प्रतिवर्ष श्राता है। सारे भारत में इस 
$ स्प्‌ 4 दिन वड़ा उत्साह होता है। स्थान स्थान पर प्रफातफैरियाँ श्रौर जलूस 
$ $ निकाले जाते हैं। सावंजनिक सभाएँ होती- हैं जिनमें बड़े वड़े विद्वान, लेखक, 
$ > 3 कवि एवं राजनेता श्रादि भाग लेते है। भगवान्‌ महावीर का गुणगान होता 
९ पा $ है, जयगान होता है उन द्वारा प्रचारित धर्म ही महिमा का वर्णन हाता 
$ $ है और हम समभते हैं हम सफल हो गये, हमने वहुत वड़ा कार्य सम्पन्न 
$ द्ृ 8 कर लिया, गढ़ जीत लिया । 

व्क्ो ४ इन सब की उप्रयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रश्न 
$ $ है क्‍या महावीर जयन्ती का पावन पर्व केवल इसलिए ही श्राता है। यह 
$ $ ठीक है कि जैन धर्म सावंभौमिक है वह उदार श्रौर सर्वग्राह्म है। 'जीग्रो 
५ $ शौर जीने दो उसका मूलमन्त्र है। इससे भी श्रधिक वह श्राग्रहहीन 
$ $ है। वह “ही का प्रयोग न कर "भी का प्रयोग करता है। क्या ये सिद्धान्त 
5००००००० हमारे जीवन में उतरे हैं ? श्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है "न धर्मो धामि- 
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कंविना |” धर्म का अस्तित्व धर्मात्माओ्ं से ही है। उसके धर्म के अ्रनुयायी 
ही उस धर्म में वरित सिद्धान्तों के, चारित्र के चलते फिरते मूर्त्तरूप होते है । 
उनको ही देखकर धर्म की श्रच्छाइयों श्रौर बराइयों का श्रनमान जनता 
लगाती हैं। भगवान्‌ महावीर की जय बोलने के साथ इस पावन पर्व पर 
हम अ्रपने अ्रन्तस को टटोलें कि हम कहां है। गतवर्प से हम आगे बढ़े हैं 
या हमारे पग उससे भी पीछे हटे है जहाँ हम थे । नि:सन्देह इस सबका 
उत्तर नकार में ही होगा । आराइए भगवान्‌ महावीर के हम श्रनुयायी ए 
होकर प्रतिज्ञा करे कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपस में लड़े गे 
भगड़े गे नहीं, जेनधम के प्रचार और प्रसार के लिये कन्ने से कंथा भिड़ा 
कर चलेंगे, कार्य करेगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए श्रादश्शे श्र प्रेरणा प्रद 
होगा । 


इस वर्ष श्रायोजित सेमिनार के अवसर पर बनारस के बहुश्न त 
बिद्वान्‌ पं० कैलाशचन्द्र जी ने दुःख के साथ कहा था कि ग्राज दिगम्बरत्थ 
हीं दिखाई नहीं देता । मैं उनके इन शब्दों में संगोधन के साथ कद्ठता हूँ 
कि हम में जनत्व ही नही दिखाई देता । औरजूजेव ने कहा था कि संसार 
में इन्सान तो वहुत हूँ किन्तु मृक्के इन्नान एक भी नहीं दिखाई देता । में 
हता हूँ जैनियों की कमी नहीं लेकिन जेन दिखाई नहीं देते । बदि होते 


तो क्या झ्राज हमारी यह दशा होती, क्या हम इसी प्रकार दुकड़ो मे बेटे 
रहते, क्‍या साम्प्रदायिक भेदभाव हमारे में होते ? दुनिया को ऐक्य और 
सगठन का उपदेश देने वाले हम स्वय ही आपस में लडते हैँ। क्या यह हमारे 
लिए लज्जा और क्षोभ थी बात नहीं है। हमारी इसी फुट के कारण 
महावीर जयन्ती की छुट्री नही हो पा रही है क्योकि सरकार पर सगठन 
का प्रभाव पडता है, वह जीवित समाजो की आ्रावाज सुनती है । यदि झाज 
सरकार को यह्‌ विश्वास हो जावे कि यदि उसने जयन्ती की सार्वजनिक 
इट्टी घोषित न की त्तो एक तूफान उठ खडा होगा तो वह निश्चय ही बिना 
विसी ननु नच के हमारी बात मान लेगी। हम वाच्छूर तो हैं कर्मशुर 
नही । बातें तो बडी बडी बनाते हैं किन्तु तदनुकुल काय नही करते, अस्नु । 


महावीर जयन्ती स्मारिका का यह सातवा श्रड्ू, जनता के हाथो में 
है। स्मारिका का उद्देश्य है जैना जैन जनता भें भगवान महावीर के 
जीवन दशन श्रौर उनके उपदेशो का प्रचार करना, जैन सांहित्य, दशन, 
पुरातत्व आदि विपयो पर पक्षपातहीन खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करना। अपने इस उद्दं श्य वी पूति मे स्मारिका कहा तक सफल हुई है 
यह जनता देखे श्रौर यदि कही ज्रुटि है तो नि सकोच हमारां ध्यान उधर 
प्राकृप्ट करें। साहित्य शब्द का श्र है ऐसी रचनाएँ जो सदुभाव को 
जागृत कर भ्रथवा मानवमात्र की भलाई हितचिन्तन उनमे हो । इसी प्रकार 
का साहित्य स्मारिका देती रही है भ्ौर भविष्य मे भी देना चाहतो है। 
येन केन प्रकारेण अपने कलेवर की पूर्ति कर लेना इसका उह्द श्य नही है । 


वि पम्पादन केला का मुझे अनुभव नहीं है किन्तु मेरे सभी साथियो 
५ सम्पादन मण्डल के सदस्यों का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है उन 
के ही का मैं कृतज्ञ और आभारी हूँ । राजस्थान जैन सभा के कार्यकर्ताओं 

85० मुझे इस महत्त्वपूणा कार्य के लिए चुना उसके लिए भी में उनके प्रति 
2 ता ज्ञापन करता हैं। मैंने भरसक इस भौरवास्पद पद को गरिमा 
प्रतण्ण रसने की चेष्टा को है फिर भी च्वुटिया सभव है जिनके लिए मे 
ओर केवल मैं उत्तरदायी हैं और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । 


विद्वान लेखको का भी पूर्ण सहयोग मुझे मिला है। कइयों ने तो 
मेरे एक वार के अनुरोध पर ही अपनी बहन दचनाएँ मेज दी। हमारे 
अधिकाश लेखक अध्यापन काय करते हैं और यह समय परीक्षाओ्रो के 
सामीष्य का रहा अत उनके पास समयाभाव होना स्वाभाविक था फिर भी 
उन्होने अपने व्यस्त जीवन के कुछ अमृत्य क्षण प्रदान 'तिये उसके लिए मै 
अपनी हादिक इतज्ञता ज्ञापन करता है और विश्वास करता हैं कि 
भविष्य मे भी उनको कृपा एवं सहयोगभाव इसी श्रकार बना रहेगा । 


विशेष रूप से में पं० परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ, सम्पादक “वीर का 
श्राभारी हूँ जिन्होंने 'बीर' के वीर जयन्ती अ्रंक के सम्पादन कार्य में व्यस्त 
होते हुए और रक्तचाप से पीड़ित होते हुए भी न केवल अपनी रचना ही 
भेजी अपितु श्रन्यों से प्रेरणा करके भी उनकी रचनायें भिजवाई । 


कुछ विद्वानों की रचनाएँ समयाभाव व स्थानाभाव के कारण 
स्मारिका के इस श्रद्धू में स्थान नहीं पा सकी हूँ। उनको सुरक्षित रख लिया 
गया है। भविष्य में यथासंभव उनका उपयोग कर लिया जावेगा या फिर 
लेखकों के लिखा श्राने पर उनको लौटा दिया जायेगा। 


दो शब्द कृपालु पाठकों से भी । स्मारिका सम्पूर्ण जेन समाज की 
है | इसमें ऐसा कुछ मुद्रित हो जाना स्वाभाविक है जो शायद एक सम्प्रदाय 
के पाठकों की मान्यताओ्रों के विरुद्ध हो। सम्पादक के लिए प्रत्येक स्थान 
पर यह लिखना सम्भव नहीं है कि इस लेख की अ्रमुक-अमुक वात अमुक 
सम्प्रदाय के लोग नही मानते । पाठक लेखों को सम्प्रदाय के मोह से मुक्त 
हंंकर पढ़े और केवल सार को ग्रहण कर लें । 


अन्त में मैं स्व० श्रद्ध य गुरुवर्य पण्डित चेनसुखदास जी को श्रद्धा के 
साथ प्रणामाञ्जलि समर्पित करता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ सव उनही 
की कृपा और आ्राशीर्वाद का फल है । 


जय वोर ! 


भंवरक्काल पोल्याक्ा 


अहिसा 


किसी जगल में एक भयानक साँप रहता था । एक वार 
एक सन्त उसके पास से गुजरे। साँप उनके पाँवो में लौटकर अपने 
उद्धार की प्रार्थना करने लगा । सन्‍त बोला--“किसी को काटा 


मत कर, तेरा भला होगा ।” 


साँप ने काटना छोड दिया । उसके इस परिवत्तन की चर्चा 
दूर-दूर तक फैल गयी । नतीजा यह हुआ कि दुप्टजन उसे लकडी, 
पत्थर इत्यादि से मार-मार कर सताने लगे | एक बार वही सत 
फिर उबर से निकले । साँप ने अपनी दु ख-गाथा वयान की-- 
“महाराज, आपने अ्रच्छा उपदेश दिया, मेरा तो जीना ही मुहाल 
हो गया ।” 

सन्त बोले-“भाई | मैंने तुझसे काटने के लिए मना किया 
था, यह कब कहा था कि तू फुफकारना भी मत ।” 
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“महावीर जयन्ती स्मारिका” का सप्तम वाषिक संस्करण पाठकों 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हम अतीव प्रसन्नता तथा गौरव का अनुभव 
कर रहे हैं । 

यह अंकित करना अ्तिशयोक्ति न होगी कि भगवान महावीर की 
जयन्ती के श्रवसर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली इस स्मारिका ने साहित्य 
सृजन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान वनाया है तथा जैन साहित्य, धर्म, दर्शन 
और संस्क्ृति के विपय में जानने के इच्छुक प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके 
सान्दर्भिक महत्व को स्वीकार किया है । 


प्रकाशन के इस महत्त्व की प्राप्ति का श्रेय निविवाद रूप से हमारे उन 
सभी माननीय लेखकों को है जिनके प्रयत्नो व सहयोग से हम इस संकलन 
को तैयार कर पाते हैं। स्मारिका को एक स्तरीय प्रकाणन वनाने का घूख्य 
श्रेय स्वर्गीय पण्डित चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ को है जिन्होंने इसके प्रथम 
पांच संस्करण सम्पादित किये । पण्डित साहब के निधन के बाद इसका 
सम्पादन भार सौंपने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन वस्तुतः एक समस्या 
था, लेकिन श्री भँवरलाल पोल्याका जिन्होंने पण्डित साहव के रहते हुए 
भी इसके सम्पादन कार्य में सहयोग दिया था, ने यह गुरुत्तर भार ग्रहण कर 
हमें इसका सहज समाधान दिया । उनके लिए हम श्री पोल्याका के हृदय 
से ग्राभारो हैं । 


स्मारिका का सम्पादक मंडल भी जैसा कि प्राय: होता है, दिखावटी 
या सजावटी नहीं है, वह कार्यकारी है। सम्पादक मण्डल के प्रायः प्रत्येक 
सदस्य ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके प्रकाशन में सहयोग दिया है । 
प्रत्येक के प्रति नामजद कृतज्ञता के स्थान पर मैं यहाँ सामूहिक रूप से 
संपादक मंडल के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हैं 
तथा आ्राणा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका कृपापूर्ण सहयोग, संरक्षण एच 
मार्गदर्शन प्रकाशन को उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण एवं उपादेय बनाने की दिशा में 
प्राप्त होगा । 


स्मारिका प्रकाशन को सम्भव बनाने मे विज्ञापनदाताओो के सहयोग 
को झओमल कर नही चला जा सकता। जहाँ सामग्री के पिना सकलन 
तैयार करना असम्भव है वहाँ विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आधिक साधन 
सुविधाओं के अ्रभाव मे प्रकाशन के वित्तीय साधन जुटाना भी अ्रसभव है । 
इस बात का हमे बडा सतोप है कि विज्ञापनदाताओ का उदार सहयोग हमे 
विज्ञापन समिति के सयोजक श्री कपूरचन्द पाटनी तथा उन्तके सहयोगी 
सदस्यों के प्रयत्नो से आशा, श्रपेक्षा और ग्रन्थ के लिए आवश्यक मात्रा के 
अनुरूप प्राप्त हो रहा है। हम सभी विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन समिति 
के स्योजक तथा समिति के सभी माननीय स-स्यो के प्रति श्रपनी कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हैं। 


स्मारिया के मुद्रऊ मैससे अ्रजन्ता प्रिन्टर्स के सहयोग के,प्रति भी हम 
अत्यन्त कुतज्ञ हैं जिन्होंने पुरी दिलचस्पी के साथ श्रपने हर सम्भव साधन 
प्रकाशन को समय पर तैयार करने के लिए जुटाये । अल्प समय में इतनी 
बडी पुस्तिका का कलात्मक मुद्रण निश्चय ही उनकी मुद्रण क्षमता तथा 
कर्मनिष्ठा का परिचायक है। 


स्मारिका को श्रविकाधिक उपयोगी बनाने की हृष्टि से हम प्रयत्त- 
शील्न रहे हैं तथा रहेंगे लेकिन फिर भी हम बडो कृपा मानेंगे यदि पाठक- 
गण भी कमियो की ओर हमारा ध्यान झ्राकपित करेंगे तथा अपने अमूल्य 
सुभावो से मार्गदशन दे कृतार्थ करेंगे । 


ताराचन्द साह 
मन्नी 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर 


राजस्थान जैन समा जयपुर : 
परिचय और प्रवृत्तियाँ 


राजस्थान जैन सभा जयपुर सम्पूर्ण जैन समाज के ऐसे कार्य कर्ताश्रों 
का संगठन है जो सम्पूर्ण जेन समाज को एक डोरी में बाघे रख कर उसकी 
प्रत्येक प्रकार से घामिक एवं सामाजिक उन्नति करना चाहते है, समाज में 
फैली कुरीतियों, श्रन्धविश्वासों एवं श्रन्य प्रकार की दुराइयों से उसको 
रक्षा कर उसमें नव प्राणों का संचार कर उसे श्रन्य उन्नत समाजों से 
अधिक नही तो उनके समकक्ष तो लाना ही चाहते हैं। इसकी स्थापना इन 
पावन उहं श्यों को लेकर सन्‌ १६५२ में हुई थी । तब से लेकर श्राज तक 
केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो सम्पूर्ण जेनों का धामिक एवं सामा- 
जिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी सारे राजस्थान के जैनियों का 
प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान विधानसभा में जब नग्न विरोधी बिल 
रखा गया था तो उसका सफल विरोध करने वाली यह सभा ही थी। इस 
ही के प्रयत्तों से वह विल वापिस हुआ था । 


जैन एवं जनेतर समाज में भगवान महावीर का पावन उपदेश प्रचा- 
रित एवं प्रसारित हो इस दृष्टि से सभा समय-समय पर घामिक उत्सवों 
का श्रायोजन करती है | पयू पर एवं महावीर जयन्ती के पे इनमें मुख्य 
है। इस वर्ष २६ जनवरी सन्‌ ६९ को कराल काल के क्र. करों ने श्रद्धे य 
परमादरणीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत पं. चनसुखदास जी नया. तीर्थ, 
श्रध्यक्ष श्री दि. जेन संस्कृत कालेज को हमारे मध्य से उठा लिया। सम्पूर्ण 
समाज उनके निधन के समाचारों से शोक संतप्त हो गया । सभा के तो 
वे मार्गदर्शक, प्रेरक सव ही कुछ थे । सभा ने उसी दिन बड़े दीवान जी के 
मन्दिर में एक वृहद्‌ शोकसभा का श्रायोजन किया जिसमें समाज की 
विभिन्न संस्थाओ्रों की ओर से एवं व्यक्तिशः भी अ्रश्न पूरित नेन्नों से दिवंगत 
आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित की गई । 


पूज्य पण्डित साहब के वियोगजनित दुःख से अ्रभी मुक्ति ही नही हुई 
थी कि ता. २६-३-६६ को जबकि सभा के कार्यकर्ता तीच दिन पण्चात्त ही 
प्राने बाली महात्रीर जयन्ती समारोह की तैयारियां करने में दत्तचित्त 
होकर लगे हुए थे, सभा के श्रध्यक्ष श्री केसरलाल जी अ्रजमेरा का 
गति रुक जाने से बकायक ही स्वर्ंवास हो गया। झ्ली अजमेरा 
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प्रशसा हुई है । प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य भी लागत से बहुत कम 
रखा जाता है । जनसभा का यह प्रयत्न सारे भारत में अपने ढग का अनोसा 
एवं एकाकी है. इसके भ्रतिरिक्त मुनिश्री विद्यानन्द जी द्वारा लिसित कुछ 
ट्रंक्टो, पुस्तको का प्रकाशन भी सभा द्वारा हुआ है। सभा का अपना एक 
वाचनालय भी है जिसमे प्रमुख देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्न- 
पन्निकाएँ आती हैं । 


पूज्य प० साहव की स्मृति को स्थाई रखने हेतु भी सभा से अपने ढंग 
का अनोखा ही प्रयत्त किया है । उसने एक बुक वेक की स्थापना की है 
जिससे असमर्थ छात्रो को पढने हेतु पुस्तकें दी जाती हैं। श्री केवलचन्द 
ठोलिया और श्री बाबूलाल सेठी इस काय के सचालक हे । यद्यपि यह कार्य 
अभी अपनी प्रारम्मिक अश्रवस्था मे ही है कितु शीघ्र ही इसका पर्याप्त 
विस्तार हो जाएगा ऐसी आशा है । 


सभा का विधान प्रजातातन्निक पद्धति पर भ्राघारित है जिसकी कार्य 
समिति क॑ चुनाव प्रति बे हाते हैं । यह गौरव की वात है कि सभा के 
चुनाव अब तक प्राय सर्वसम्मति से ही होते श्राए है। सभा के कार्यकर्त्ताग्ो 
का सेवाभाव एवं उनके एकजुट होकर कार्य करने का स्वभाव अनुकरणीय 
एव प्रशसनीय है | कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों की 
भूचि अन्यत्र प्रकाशित है। 


ताराचन्द साह 
मन्त्री 
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१. वर्धमान महावीर ः डा० गोकुलचन्द् 
'२., ओ पतितोद्धारक महावीर (कविता) ड़ श्री श्रनूपचंद 
३, भगवान महावीर के पूर्व भव और ह 
2“-.. कुछ प्रश्मुख जीवन घटनाएं ह गज पं ० हीरानाल 
४. मेज॑न नहीं हु (कविता): ...., श्री नेमीचन्द जैन 
५. ध्यानयोगी महावीर श्री ऋषभदास रांका 
६, भगवाम महांवीर के साधक जीवन के दो प्रेरक प्रसंग श्रीमती -शान्ता भानावत 
७. बोर वन्दनों (कविता) श्री घासीराम “चन्द्र! 
८, महावीर की क्राति श्रीर उसकी पृष्ठ भूमि ः ड० नरेन्द्र भानावत 
६. भगवान महावीर और उनकी उपासना पं ० हुकमचन्द 
१०, भजन राग रामकली महाकवि बना रसीदार्स 
११, महावीर की भय विपयक दृष्टि श्री जमनालाल 
4१२. हम महावीर के अनुयायी (कविता) है श्री पदम साह 
१३, भगवान महावोर और उनकी दिव्य देशना ,  - श्री मूलचन्द पाटनी 
१४. है वीर तू संसार का अभिमान वन गया (सजन) श्री भगवत 
१५, भगवान भहावीर के धर्म मे वर्ण जाति नहीं आ्राचरण प्रधान है पं० परमेप्ठीदास 
१६, पनन्‍्थ है अनेदा लक्ष्य एक है श्री प्रवीण चन्द्र 
१७, भगवान महावीर शोर महात्मा गांधी श्री प्र मचन्द रांवका 
१८, भगवान महावीर और वापू डा० भागचन्द 
१६.. महाबोर का ब्रनेकान्त दर्शन प्रो० उदयचन्द 
२०. महां मानव महावीर मुत्ति श्री महेन्र कुमार जी 
२१५, महावीर का कर ध्यान थ्ो नादान खुशी से (नजन) श्री पड्ूज! 
२२, अश्रप्रतिहत शव्िति भगवान महावीर प्रो० अमुतलाल 
२३६. भगवान महावीर के जीवन पर एक विहंगम हृप्टि सुश्री सुना 
श४., रं मन महावीर जय बोल (भजन) श्री भगवत 
२५, जैन धर्म ग्रीर विब्व भानि सन्नी राजकुमारी 
२६. सन्मति ज्ञान भर भेरे मन में (भजन) 
०७. भगवार महावीर की सन्‍्य संधित्सा साध्वी मजला 
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,/ एम. ए., पो-एच. 
व्यवस्वापकफ--भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


गो 
ग्राचार्य 





गौर भगवान महावीर ने अपनी दिव्यध्वनि 
में कहा-- 

“जिस प्रकार हमें दुःख प्रिय नहीं लगते 
उसी तरह किसी को दु:ख श्रच्छे नही लगते । 
सभी प्राणी जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं 
। चाहता | अतएव निर्गेन्थ प्राणीवध का निपेध 
करते है । 

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को 
पीड़ा न दे । किसी को परिताप न दे, किसी 
को उद्दे जित न करे। ४४ 5४ 
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(भक्ति सूचक संगीत : संगीत में से उभरता हुआ स्वर) 
चत्तारि सरणं पव्वज्जामि 
अरहंते सरणं पव्वज्जामि 
सिद्ध सरणं पव्वज्जामि 
साहू सरणं पव्व॑ज्जामि 
केवलिपण्णात्त' धम्म॑ सरणा पव्वज्जामि | 
(सामूहिक स्वर में पुनरावृत्ति : संगीत समाप्त) 
वाचक--श्राज चंत्र शुक्ल त्रयोदणी है। सारे भारतवर्ष में हर और उल्नास 
के साथ भगवान महावीर की जयन्ती मनायी जा रही है। भगवान 
महावीर जैनधर्म के चौवीसवें तीर्थ॑द्वू र माने जाते है । श्राज से २५६७ 
वर्ष पूर्व चैत्र शुवल च्योद्ी के दिन बिहार के कृण्डलपुर में महावीर 
का जन्म हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का 
नाम त्रियला था। सिद्धार्थ वैशाली गणतन्व के एक प्रसिद्ध राज 
नेता थे । 
एक दिन सिद्धार्थ अपने झआास्थान मण्डप में बैठे से-- 


ग्रन्थ स्वर भरहाराण बा द्त-: चंधाटद पा डे १7 तजिदयना ि हिनका बकमपननमनका भ् जन्म जा कक 7८ 
स्थ्ा स्वर महाराज दा बधाई हो। देवी जिशथला ने पत्र रत्त फो जन्म दिया ह। 
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पुरुष स्वर - ण॒मों तस्स भगवदो पासणाहस्स । 
मदनिके । ले यह स्वण मुद्रिका । इस शुभ 
सूचना का उपहार । और हा, तत्लाल मह 
समाचार देवी त्रिशला के तात चरण 
महामा-य चेटक को भिजवाग्रा । 


स्त्री स्वर--जो आज्ञा महाराज ! 
(पृष्ठभूमि में दाहनाई का मध्यम स्वर) 
(डवे' की श्रावाज, मनादी) 


उ घोषक पुरुष स्वर >पश्ञाली गणत"न के अ्रध्यक्ष, 
लिच्छवि कुलभूपण, महामाय चेटवा 
महाराज वा सदेश है कि ज्ञातृवशी, 
कदथपगोनी, क्षत्रिय नरेश सिद्धाथ के पुन 
वधमात महावीर मे! जन्म वी खुशी मे 
सम्पूणा बैश्ाली तोरण, पताशओों और 
पृष्पो से सजायी जाये तथा सवन खुशिया 
मनायी जाएँ । 

(डके वी झ्ावाज) 


(बच्चो और नागरिका के हल्के कोलाटल 

के श्रीच भनादी की दो बार पुनरावृरत्ति) 
वाचण -महाराज चेटक का सदेश सलय की सुरभि 

की तरह सबत्र फैले गया । सारा वैशाली 

गरातन हर्पोल्लास में कृप्र उठा-- 

(पुत्र जमोत्सव॒ बा संगोत, वाद्य नृत्य 

गान, वधावे झादि) 


वाचव महावीर जम से ही उदोयमांत, मेधावी 
ओर तेजस्वी थे, इसलिए उनके वधमान 
झौर समति नाम पढे । वाल्यकाल मे ही 
बुछ ऐसी शौयप्रण घटनाएु घटो जिनके 
कारण वे बोर, अतिवीर और महावोर 
बहलाने लो । सारे वदाली गएतान में 
उनकी चचा फैल गयी! 


घालयों वा स्वर--भागों भागा साप, साँप काना 
साँप (मंग्रदड वो ध्वनि) 
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वधमान (वाल स्वर)-अरे ! तुम लोग तो ऐसे 
डर गये कि जसे कि वह खा ही जाएगा। 

बालकों का स्वर-बाप रे । वचमान, वेधसान, ढूर 
रहो वधमानत ! भयकर साँप है। 

वधमान (वाल स्वर)-अरे भई, इतना क्‍यों ड्स्ते 
हो ? देखो शभ्रभी पकडता हूँ। 


बालकों का स्वर--नही, नहीं, पही वधमान । 
(बालवों की चिल्लाहट की ध्वनि) 

चधमान (वाल म्वर)--लो ! लो! नाग देवता ! 
बच्चे समझ कर हम लोगां थो डरा रहे 
थे। लो पूछ पकड बर ऐसा फेंवता हूँ कि 
पुष्पोद्यान से वाहर गरिरोगे । 
(साँप का पकड़ब र फेंकने की ध्वर्नि) 

ब,लको के उल्लास का स्वर--बडा वीर है वंधमान, 
साप को पकड कर फेंक दिया । 

वाचब--एक वार वैशाली में एक हाथी बिगड गया 
और धन-जन की हामि करता उलात 
मचाने लगा-- 
(हाथी की विघाड, लोगो की भगदड़, 
बिल्नाहट) 

स्त्री स्वर वबचाग्रो, वचाओ्रो, यह दुप्ड हाथों इसी 
श्रोर, इसी ओर झा रहा है। 
(घबराहट श्ौर रोने की श्रावाज) 

प्रीढ़ स्‍्वर--घवडाओो नहीं । म॑ श्राया । बंधमान 
के रहत प पय्ु उत्मात कर सदता है न 
मनुष्य । 

प्रौढ-स्वर---रको, स्को गजराज, भागे नहीं वढना। 
(घबडाहट, कोलाहल शात, हुप ध्वनि) 

उल्लास का स्वर--वधमान महावीर धाय है, धय 
हं। कितना प्रभाव है कि कहने भर से 
दुप्ट हाथी झ्ान्त हो गया । 

स्त्री स्वर--युवराज, इस दुष्ट हाथी ने बहुतो को 
कुचल डाला । 
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पुरुप-स्वर--वध॑मान कुमार न होते तो पता नहीं 
ग्राज यह दुष्ट सारा नगर उजाड कर रख 
देता । 


वाचक---महावीर स्वभाव से चिन्तनशील थे। उस 
युग के परिवेश और परिस्थितियों ने उ्हें 
झ्ौर श्रधिक चिन्तरशील बनाया । जीवन 
झ्ोौर जगत के प्रश्त वार-वार उनके मन में 
ग्रा कर टकराते । सामाजिक विपमता, 
धर्म के नाम पर पाखण्ड और शअ्रपव्यय, 
तथा जिजीविपा के लिए कठोर संघर्ष देख 
कर उनका जी तिलमिला उठता। वे 
विचारों में खो जाते। वर्षों तक वे इन 
प्रघतो पर घर भे ही सोचते रहे, किन्तु 
उन्हें समुचित समाधान नहीं मिला। 
अन्ततः तीस वर्ष की भरी जवानी भे 
एकान्त चिन्तन के लिए वे घर से निकल 
पड़े। यह समाचार बिजली की लहर की 
तरह दोड़ गया । सारी वैशाली वर्धमान 
के दर्शनाथं उमड पड़ी। 


(जन-समूह का कोलाहल । मझामूहिक 


उद्घोप) 


पुरुप-स्वर--सिद्धार्थ कुमार की जय । 
स्वरी-स्वर--त्रिश्ञलानन्दन की जय | 
वाल-स्वर-- वर्धभान सहावीर की जय । 


पुरुप-स्वर--श्ररे, यह हरीकेसी कहाँ बढा जा रहा 
है। वर्धभान कुमार की ओ्ोर ही तो | 
ओह, कोई रोको इसे, कुमार को न छुए । 
चाण्ठाल | जनम-जनम का पापी । 

वही र्वर--प्रे, यह वया । छुमार ने हरीकेगा को 
गले लगा लिया। चाण्डाल को ऐसे गले 
लगाया जैसे उनका सभा नाई ही । 
नदी का पता डी 


ञ 
क-+ कक फनकलअलक +ह 
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देलताल स्वर, 
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वाचक--वधमात कुमार तीर्थद्धूर पा्ईर्वनाथ के 
साधुकुल में दीक्षित हो गये । जुम्भका 
ग्राम के निकट ऋजुबू ला नदी के किनारे 
उन्होंने कठोर साधना प्रारम्भ कर दी। 
हेमनत की वर्फीली हवाएँ . बवर्फीली हवाश्रों 
की ध्वनि) ग्रीष्म की ऋग उगलती दोपहरी 
(व्वनि), मूसलाधघार वर्षा और तूफान 
(व्वनि), केलता वह महान योगी १२ वर्ष 
तक कठोर साधना करता रहा। एकान्त 
चिन्तन करता रहा । और जैसे सारे 
प्रदनों का समाधान कोई एक साथ पा 
जाए । एक दिन द्यालवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ 
वेठे महावीर को दिव्यज्ञान की प्राप्ति हुई । 
वे केवलज्ञानी हो गये । 


वाचक--महावीर की कठोर साधना श्रौर दिव्य 
जात की चर्चा सारे देश से दूर-दूर तक 
फल गयी। श्रपार जन-समूह वर्धमान 
महावीर के दर्शन करने श्रीर उपदेश सुनने 
के लिए उमड़ पद्ठा । राजगृह के विपुलाचल 
पर तीथ्थंड्डूर महावीर की प्रथम विदाल 
समवशधरण सभा आयोजित हुई। मगध 
सम्राठ श्र सिक विम्बसार उस सभा के 
प्रवान प्रदत-कर्ता थे और इच्रभूति गौतम 
तीर्थड्भूर महावीर की दिव्य वाणी के 
प्रथम व्याख्याता। लासो लाख अ्रास्तिं 
महावीर की शोर लगी हुई थी और चारों 


ओर से जय-जयबदार दा उद्वोप हो 
रहा था--- 


उन्धोप--तीर्थड्टर महावीर की जय 


झानृपृतत महावीर की जय 


बाघ तपरवा चधमान की जब 


>, 
ने 
नम 


(पुरत रउ्‌ः)_-ओऔगू शाम्ति ! झारिति !१ 


कप 
माम्लि !! 
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(अल्पकालिक ग्रन्तराल) 


खमो भरिहताण एमो सिद्धाण 
णमो आइस्यिाण रमो उवज्मायाण 
खमो ज्ञोए सब्वर साहुण ॥ 
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(थे शिक) पुरुष-स्घर--भन्ते । अहिसा वा सदेश 
सुना । आपने हरिकेणों चाण्डाल वो अपने 
सघ मे दीक्षित किया है। हम इसवा 
रहस्य जानना चाहते हैं। 


महावीर (दिव्य वाणी)--जह मम खा पिय दुवख दिव्य-वाणी- 


जाराइ एवम्‌ सब्व जीवाण । 


सब्वे, जीवा वि इच्छीत जोविउ न मरीज्जिउ | 
तम्हा पाणिवह घोर निग्गथा वज्जयति ण ॥ 


सब्बे पाणा सब्बे भुया सब्बे भुया सब्वे 
जीवा सब्बे तत्ता न हतव्बा न अज्ज- 
वियच्वा न परिधेतव्वा न॑ परियावेयवा न 
उद्दवेयत्वा । 


व्याख्या पुम्ष स्वर (गौतम) - श्रायुष्मद्‌ श्रेशिक 


झौर कल्याणेच्छु भव्य जीवो । अ्रत्र 
भगवान्‌ तीयडूर महावीर ने ग्रभी भ्रपने 
दिव्य उपदेश में हिंसा और अहिसा का 
प्रतिपादन किया | 


ज॑वन श्रोर जिजीविपा वा प्रइन चिरतन है। 
जिस प्रवार हम दु ख प्रिय तही जगते 


उसी तरन किसी वगो दुख अच्छे नहीं 
लगते। 


सभी प्राणी जीना चाहत हैं। मरना कोई 
नहीं चाहता । 


ग्रतएव निग्रन्य प्राणीवै्ध का निषेध 
क्रते हैं। 

कोई भी किसी का भाण ने ले, कसी का 
पीडा न दें । 


किसी को परिताप न दे, कसी को उद्ये- 
जित न करे । 


पर्फस्वर--पन्य है भगवन्‌, घय है। 


सामूहिय' स्थर--धय हैँ भगवव्‌, घय हैँ 


कम्मुणा वम्भणों होइ कम्मुणा होई खत्तिग्रों। 
बइस्सो कम्मुणा होई सुद्दो दोइ उ कम्मुणा ॥ 
मनुप्यजातिरेकव । 


गौतम--पुरुष-रवर (व्याख्या)- प्रायुष्मत्‌ थ्रेशिक 
श्र कत्याणेच्छु भव्य जीवो ! तोयद्डूर 
महावीर ने कहा-जम से बोई छोटा- 
बडा, कोई ऊँच-नोच नहीं होता। प्राणी 
कार्य से ब्राह्मण, काय से क्षत्रिय, काय से 
वैश्य और काय से शूद्र हाता है। आदमी 
ग्रादमी एक हैं। प्राणी मात्र समान है। 
वह समाज फंसा जा मानव को मानव से 
अलग करे। बह धर्म ब॑ंसा जो व्यक्ति के 
बीच में दोवार खडी करे । 


पुरुष स्वर-सावु, साथु । 
सम्मिलित स्वर--साधु साधु । 


श्रेणिक (पुरुप-स्वर)--भन्ते | हमने समाज रचना 
के लिए समता के उपदेक्षामृत का पान 
किया। तीथडूर महावीर सवथा मिग्र थ 
हैं पर समाज की झ्राथिक' विपमता के 
विपय मे हमारा पथ प्रदशन करें । 


सहावीर (दिव्य वाणी)-असचिभगी नहिं तस्स 
मुस्यो । 
मुच्छा परिग्गहो । 
जहा दुम्मस्स पुष्फेसु भभरो आवियइ रस । 
न य पुष्फ क्िलामेइ सो य पीणोइ अप्पय ॥ 
(दक्ष० १/२) 
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व्याख्या--जो व्यक्ति समविभाग नहीं करता, सब 
सस्‍्वय ही बटोर लेना चाहता है उसका 
कल्याण नहीं हो सकता | संग्रह के प्रत्ति 
तीव्र श्रासक्ति ही परिग्रह है। जैसे भ्रमर 
पुष्प को पीड़ा दिये बिना रस ग्रहण करता 
है, उसी तरह व्यक्ति को दूसरो को पीड़ा 





दिये बिना अ्रपता अ्रंश प्रहणा करना 
चाहिए । 
पुरुप-स्वर--धन्य हो प्रभु, धन्य हो । 


श्रे शिक (पुरुप-स्वर)--प्रभो, हमने श्रपरिग्रह का 
उपदेश सुना । दुनिया में जो अनेक धर्म 
और मतवाद प्रचलित है उनके विपय में 
हम फ्सी-कया समझे ? 


महावीर (दिव्य वाणी)--जावइया 
तावइया चंव हुति णयवाया । 


अ्रवरोप्पर सावेव् शायविसय तह पमाण 
विसयं वा। त॑ं सावेबख तत्त' णिव्तरेक्ख॑ 
ताण विवरीयं ॥ 

गौतम (पुरुप-स्वर)--(व्याख्या) जितने तरह से 
वात कही जाए, उतने ही नयवाद हो 
सकते है । पर वे सब सापेक्ष सत्य ही हैं । 
सापेक्ष कथन ही तत्व है। वही सत्य है। 
निरपेक्ष कथन सत्य नहीं हो सकता। 
श्रायुष्मन्‌ श्रेणिक, में जो कहता हूँ, केवल 
वही सत्य है, इस प्रकार का श्राग्रह ही 
मतभेदो का जनक है । में जो कहता हूँ 
वह भी सत्य है, ऐसा कहना मतभेदों मे 
सामंजस्य लाता है। यही सापेक्षता है। 
यही श्रनेकान्त है । 


वयरापहा 


वाचक--विपुलाचल पर आयोजित तीर्यद्धूर वर्धभान 
महावीर की समवगरण सभा का समापन 
करते हुए इन्द्रभूति गीतम ने कहां-- 


, 


प्र 


है. 


[ 


गौतम (पुरुप-स्वर)--श्रायुष्मन्‌ू श्रेणिक और 
कल्यारोच्छु भव्य जीवो ! वर्धभान महावीर 
ने अपनी दिव्य वाणी में जो उपदेश दिया, 
उसका संक्षेप मे सार यही है कि जीव 
मात्र समान है। विचारों में अनेकान्त, 
वाणी में सापेक्षता तथा व्यवहार में श्राहिसा 
और अ्रपरिग्रह की भावना ही कल्याण का 
मार्ग है। 


वाचक--वर्धमान महावीर ने काशी, कौशल, कलिग 
कुरुजागल कम्बोीज, वाल्हीक, सिन्दधु, 
गान्धार, श्रादि जनपदों में विहार कर 
जनता की भाषा मे जनता को सम्बोधित 
किया । जो भी उनके उपदेश सुनता उसे 


लगता महावीर उसी की वात कह रहे है । 


श्रौर इस तरह महावीर लगभग तीस वर्ष 
तक अरहिसा, अ्रनेकान्त श्रीर अ्रपरिग्रह का 
उपदेश देते रहे । वहत्तर वर्ष की श्रायु में 
विहार के पावापुर में उनका निर्वाण हुथ्ा । 
अपार जन-समूह ने उपस्थित होकर तीर्थ॑ड्डूर 
महावीर को अपनी श्रद्धांजलि श्रथित॒ की 
श्रीर आकाश मगल स्तुतियों से ग्रंज उठा । 


(भक्ति संगीत के साथ--) 


जयतु जय महावीर भगवान्‌ ! 
जयतु जय महावीर भगवान्‌ ! 
सिद्धारथ के राज दुलारे 
त्रिणला की आचो के तारे 
कुण्डलपुर के हो उजयारे 
पावापुर से मोक्ष पधारे 

किया स्वपर कल्याणा। 

जयतु जय महावीर भगवान्‌ ! 
जयतु जय महावीर भगवान्‌ ! 
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सौधम स्वग का देव 

पुष्यमित्र ब्राह्मण 

सौधम स्वग का देव 

अग्निसह प्राद्मण 

सनलुमार स्वग का देव 

अ्रग्नि मित्र ब्राह्मण 

महेद्र स्वर्ग का देव 

भारद्वाज ब्राह्मण 

भहेंद्र स्व का देव 

अ्रसस्थावर योनि के भ्रसख्य भव 
स्थावर ब्राह्मण 

महेंद्र स्वग वा देव 

विश्वाएदी (मुनिपद में निदान) 
महाशुक्र स्वर्ग का देव 

त्रिपुष्ठ नारायण 

सातवें नरक' का नारकी 

सिह 

प्रथम नरव' का नारकी 

सिह (मृग-भक्षण के समय 
चारण मुनि-द्वारा सम्बोधन) 
प्रथम स्वर्ग वा देव 
धनकोज्ज्वल राजा 

लान्तव स्वर्ग वा देव 

हरिपिण राजा 

महाशुक्र स्वर्ग का देव 

प्रिय मित्र चक्रवर्ती 

सहस्त्रार स्वग का देव 

मद राज। (तीथकर प्रकृति का वघ) 


३२ श्रच्युत स्वग का इद्व 


डरे 


भ० महावीर 


नही यह वात विचारणीय है। 


॥ ७6 
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ईशा स्वर्ग का देवन 

पुष्यमितर ब्राह्मण 

सौधम स्वर्ग का देव 

अग्युद्योत ब्राह्मरा 

ईशान स्वर्ग का देव 

अग्निभूति ब्राह्मण 

सनत्कुमार स्वर्ग का देव 

भारद्वाज ब्राह्मण 

महेन्द्र रवर्स का देव 

आय झनेक भव 

स्थावर ब्राह्मण 

ब्रह्म स्वर्ग का देव 

विश्वभूति (मुनि पद में निदान) 

महाप्ुक्र स्वर्ग का देव 

प्रिपृष्ठ नारायण 

सातवें नरक का नारकी 

सिंह 

प्रथम नरक का नारकी 
६ 


6 २६ २६ २ 


५ 
पोट्टिल या प्रिय मित्र चक्रवर्ती 
महाशुक्र स्वर्ग का देव 
तन्दत राजा (तीथद्भूर गोौत का बच) 
प्राणत स्वर्ग का इन्द्र 
भ० महावीर 


इवेताम्वर परम्परा में २३ वें भव से लेकर २८वें भव तक मे ६ सवों का कोई उल्वेख वयो 


दोनो परम्परा के श्राचार्थों ने २२ पूव भवो का वरान प्राय समान ही किया हे। हा, भ० महावीर 
के वतमान भव म बुछ बातों का अन्तर अवश्य पाया जाता है। 
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१, दि० परम्परा में भगवान्‌ की माता १६ स्वप्न 
देखती है, जब कि ख्वेताम्बर परम्परा में वह 
१४ ही स्वप्न देखतो है । 

२. दवे० परम्परानुसार भ० महावीर पहले देवा 
नन्‍्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आये। पीछे नैगम 
देव के द्वारा गर्भापहरण कर त्रिशला के गर्भ 
में पहुंचे । 

३. दि० परम्परानुसार तीर्थंकर जन्म से ही तीन 
ज्ञानधारी होने से वे किसी विद्यालय में नहीं 
पढने जाते। किन्तु झवे० परम्परा में उनके 
विद्यालय में पढने का वर्रान मिलता है। 


४. दि० परम्परानुसार महावीर ने विवाह नहीं 
किया जब कि इब्ये० परम्परा में विवाह होने 
व एक पुत्री होने का भी उल्लेख है। 

५. दि० परम्परानुसार भ० महावीर दीक्षित होने 
के वाद से ही नग्त रहे हैं, जब कि झखे० 
परम्परा के अनुसार उन्होने एक वर्ष तक देव 
दृष्य वस्त्र रखा। 
उपयुक्त प्रमुख अच्तरो के अतिरिक्त भगवान 

महावीर के ऊपर होने वाले उपसर्गो का वर्णन दि० 

परम्परा की श्रपेक्षा इवे० परम्परा मे श्रधिकता से 
पाया जाता है। 

दिगम्वर ग्रन्थो मे भ० महावीर के द्वारा की 
गई घिविध तपस्याओ्रों का विगत वार वर्णन नही 
मिलता है, जब कि इवें० ग्रन्थों में उनकी तपस्याश्रों 
का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है--- 

छह मासों अनशन तप १ 

पाच दिन दाम छह मासी तप १ 


[& 


चातुर्मासिक ६ 
त्रेमासिक २ 
अढ़ाई मासिक २ 
द्विमासिक दर 
डेहमासी २ 
एक मासी श्र 
पक्षोपवास ७२ 


भद्र प्रतिमा २ दिन 
महाभद्र प्रतिमा ४ दिन 


पष्टोपवास (वेला तप) २२ 


१ 
१ 
- सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन १ 
& 
र्‌ 


अपष्टमभक्त (त्तेला तप) १ 
पारणा के दिन ३४६ 
दीक्षा दिन १ 


उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भ० 
महावीर ने अपने छम्मस्थ तपस्या काल के १२ वर्ष 
६ मास और १५ दिन में केवल ३२४६ दिन ही 
भोजन किया है श्रौर शेष दिनों में उन्होने निर्जल 
उपवास ही किये हैं । इस समस्त छ-मस्थ काल में 
भ० महावीर ने केवल एक वार कुछ क्षणों के लिए 
निद्रा ली। शेप सर्वकाल उचन्निद्र रह कर जागृत 
दशा में ही श्रात्म-चिन्तन करते हुए व्यत्तीत की है । 


भ० महावोर के ११ गशाधरो का उल्लेख 
दोनो परम्पराझ्रो में एक सा ही है। हां, किस 
गणवधर को भ० महावीर के समीप दीक्षित होने 
के पूर्व किस-किस विपय की कौन कीन सी शंका 
थी और भगवान्‌ के द्वारा उनका समुचित समाधान 
पाने पर वे दीक्षित हुए, इसका सबिस्तार वर्णन 
ध्वे० ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 


११] 


अपनाया ही श्रौर दीघ साधना के बाद यह सिद्ध 
किया हो कि अपने भाग्य का ह पुरुष, तु ही निर्माता 
है, अपना हिंत करने वी शक्ति तुक में ही 
है, तू ही श्रपता मिन और तू ही अपना दाम है। 
उस स्वावतम्बन के पथ-प्रदशन के उपासक उसकी 
महान्‌ देत को भूलकर कामनिक बनकर परावलबी 
बन जाय इससे वढवर आइचय वी और वात क्या 
हा सबती है १ 


व जिस समय भारत म जनमें थे उस समय 
घम के! नाम पर यहा कई ऐसी बातें चल रही थी 
जो भ्रधम थी। उनमे मानव सुख्ती बतने का प्रयत्न 
कर रहा था पर वे बातें दुलो को बढाने वालो हो 
थी। उस समय धरम के नाम पर भगवान को सतुष्ड 
कर उसकी कृपा प्राप्ति के लिए दुसरे जीवा वी 
बलि यज्ञ रूप में दो जाती थी। शूद्ध श्रौर नारी वा 
ग्रात्मविकास फे ऐवज मे थडा को सेवा ही धम 
माना जाता था। वर्णा में ब्राह्मणा को हो ज्ञान 
पाने वा भ्रधिकार भान्य था। क्षत्रिय पर हो रक्षण 
का भार था । जाति सस्या का श्राधार लेकर उसे 
धम बताकर जो ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे वे धम वे' 
नाम पर उन्हें अनज्ञानी रखकर उनसे अपनों सेवा 
वरवाते, पूजा करवाने | उहे परावनम्बी और दीन 
बताने मे धम का उपयाग कर रह थे । इस अझनान 
विपमता और ग्रयाय का प्रतीकार करने के लिए, 
बल्याणकारी धम का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 
छाहोने दोध चितन और साधना की थी । इतिहास 
में कहा गया है कि यह साधना पारह साल से भी 
अधिय' समय चलो । इस बीच उहे न साने वी सुधि 
थी और न दरार को चिन्ता। जिस साधवा मे कठोर 
त्तप था और जिह्ोने उस साधना के बाह्य ढृप को 
ही देखा वे उप दीधतप दो ही साधा समझ बैठ 
यह अस्वाभाविय नहों था और न है । 


भगवान महावीर के चरिन में स्थान स्थान पर 
ऐपा वस्तन मिलता है कि व ध्याननीन हो गए। 
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इससे यह स्पष्ट है वि उतनी साथना वो हाद 
ध्याव था झौर उस ध्यान ने दोध तपस्या वा प्रभाव 
शरोर पर न होने दिया हो यह सभव हूँ । 


भगवान महावीर ने अपने साधना वाल में जो 
तपस्या की वह बडी कठित और दुष्प/र थी । इतनी 
तपस्या के बावजूद उनमे ऐसी दारीरिय शक्ति थी 
जिससे उहोते दुस्सह परिपह्‌ सहन विए। इसवे 
लिए भक्तगण उनमे दवित शक्ति का श्रारोपण करते 
हैं पर हमे इसका वारण उनवा योग और ध्यान 
का होना प्रधिक युक्तिमगमव लगता है और हमारे 
लिए यही बात श्रधिक उपयोगी चगतों है। प्राण 
अन्नमय माना जाता है पर पिता श्रन्न के मनुष्य 
बुछ महिने तक जोबित रह सकता है लेकिन बिना 
वायु के तो चद मिनिट ना जीवित रहने के उदा- 
हरण बिलकुल नही मिर्नेगे, तथापि बिना वापु के 
योगियों के महिनों तक जाबवित (रहने के उदाहरण 
देते जाते हैं ग्रत इस वात पर विश्वास न बारने 
का कोई कारए नही कि भगवान महावीर ने भी 
भहिनो तक बिना श्रन भौर जल के अपनी शारी- 
रिव द्ाक्ति बनाये रपी हो । 


भक्त प्रपने भक्ति के आवेश में श्रपने उपात्य देव 
मे अतिमानवों शवित का भ्रारोपण कर अपने भ्रापकी 
उनकी जोबन साधना के अनुसरण वे योग्य न रख 
कर उनसे मांगने वाले दोन-भिवारी बना लेते है। 
यद्यपि भगवान महावीर के तत्व ज्ञान में इस बात 
के लिए वही स्थान नही है तयापि पडोसी धर्मोंवे 
सस्वार जैनां पर भी पडे झ्लौर उहोने भी महावीर 
के जीवन के श्रनुसरण से उहे दीनो का दयालु 
मानपर भ्रात्मविकास के ऐवज में उनवी कामनिक 
भवित वार याचना वा मार्ग अपनाया श्रौर उन्हे 
मार्गहप्ठा न मानकर भक्‍ता वी बामना पूतिवाला, 
सबवी इच्छाओ वा पूरी करने वाला उदारदाता 
बना लिया जिससे उनके साधना-पथ को समझकर 
उस पर चलते वा पुरुपाथ वरने वी अपेसा उनकी 
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दासता स्वीकार कर लोी। इसका सबसे बड़ा 
दुष्परिशाम यह थश्राया कि भगवान महावीर की 
साधना अ्नुकरण की नहीं श्राश्वर्य की वस्तु बन 
गई । साधना पथ की खोज हमने नही की और 
हमारे वड़े बड़े पडित भो उन्हे दीध॑ तपस्वी के रूप 
में सम्बोधित करने लगे। भगवान महावीर की 
साधना का हा जहाँ ध्यान-योग था वहां उन्हें 
दीधघ तपस्वी माना गया । इसमे हम विद्वानों का 
दोप नहीं मानते क्योकि वे तो भगवान महावीर के 
विपय मे जो उपलब्ध साहित्य श्राचार्यो द्वारा रचित 
पाया जाता है उसी के श्राधार पर वे भगवान 
महावोर के विपय में कहते है और यह ॒ स्वाभाविक 
भी है । पर जब साधना की दृष्टि से कोई साधक 
भगवान महावीर के जीवन पर चिन्तन करता है 
तब उसका भ्रधिक गहराई में जाना श्रावश्यक हो 
जाता है। इस विपय मे साधकों का ध्यान जाने 
लगा है श्रौर श्रव जैन दर्शन में योग के महत्वपूर्ण 
स्थान की खोज भी होने लगी है । 


प्रव्न उत्पन्त होता है श्राचार्यों ने योग की शोर 
दुर्लक्ष्य क्यो किया ? विना कारण इतनी वड़ी बात 
की और दुर्लक्ष्य करना उन महान्‌ श्राचार्यो के लिए 
कि जिन्‍्होने भगवान महावीर की विरासत पाई थी 
सम्भव नही माना जा सकता झौर जब हम गहरा 
चिन्तन करते है तो हमे वें कारण भी स्पष्ट होते 
हैँ । 

योग से सिद्धिया प्राप्त होती हैं और ज॑न 
झ्ागमों में ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होने की चर्चा 
उन सिद्धियों की उपलब्धियों 
का उपयोग साथक प्रात्म-कल्याण के लिए न 
कार भौतिक और वाह्य सुख प्राप्ति के लिए 
करने लग जाय तो वह योग का दुरपयोग है। उस- 
लिए चमत्टारपूर्ण सिद्धियों के दुस्पयोग को रोदाने के 
लिए घालार्यों ने वैसा फिया हो । (सिख्योंके 


दम्प्योग होने के उंठानगा द्वी डे साहित्य ० 
हग्प्योय होने के उदाइरस्ग नी प्राचीन साहित मे 
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मिलते है। योग विद्या की शअ्रपेक्षा चारित्र्याचार 
पर अधिक बल दिया गया हो । जब तक योग का 
उपयोग चारित्र्य शुद्धि और जीवन शुद्धि के लिए 
किया जाता है तब तक वह साथना के लिए सहा- 
यक वनता है। वैसे ही जब आचार में श्रासक्ति 
का प्रवेग हो जाता है तव वह भी जड़ क्रिया वनकर 
साधना में वावक बन जाती है। श्राज श्राचार-पक्ष, 
क्रिया-पक्ष पर इतना श्रधिक वल दिया जाने लगा 
है कि उसका हार्द जो मनः बुद्धि या जीवनशुद्धि 
था वह उसमें से निकल ही गया है। तभी हमारी 
मूतिया कपाय थमन में, चितशुद्धि में सहायक न 

बनकर कपायवृद्धि करने वाली वन गई है! जिस 

ग्रह के नाश के लिए साधना की जाती है वही 

स्थान अरह भाव वढाने या अश्रहकार प्रदर्गन के स्थान 

वन गये हैं । तपस्या दिखावा वन गईं है । धर्माचरण 

भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है। जिससे 

मनुष्य धार्मिक वनने की श्रपेक्षा दिखने का दिखावा 

करने लगा है। 


हमारी मृतिया हमे साथना के लिए प्रेरणा 
देने वालों थी श्रीर वैसा ही उसका उपयोग भी था 
ओर है | हम मन्दिरों में जाकर निरुपराधिक उपासना 
करें उसका स्थान द्रव्य पूजा ने और उसके क्रिया कांडो 
ने ले लिया है और मन्दिरों म॑ परिग्रह युक्त पूजा 
होने लगी है। पूजा फे साधन भी निरूपाधिक नहीं 
रहे | इसलिए बीच बीच मे जब मन्दिरों की चोरियों 
के समाचार पढ़ने में आते है तब अ्रपरिग्रही व 
निरूपाधिक भगवान से शिक्षा-ग्रहण कर अपरिय्रद्ी 
होने के ऐवज में हमने ही भगवान दो भी परिय्रही 
बना दिया हो ऐसा दिखाई देता है, जो बड़ी दु:ख 
की वात है। 

हम जीवन साधना चाहने हो, उसके लिए यदि 
भगवान महावीर को मार्मद्र्यक्ष मानने हो तो उयकी 
मूलिया हमारी पथ-प्रदर्भप्त बसे सकती £#। ऐसे 


उपासका भगवान के आगी या मूल्यवान दर्लुप्रो के 
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प्रदशनो को अपेक्षा मृति का झासन, मुद्रा और 
प्राशायाम बी कौनसी ग्रवस्था है इस बात को 
गहराई से सोजेगा । 


नू कि हम परम्परा से मादरामे जाते रहे 
और तीथयात्राए भी करते रहे पर हमे भीड में 
पूजों के समय मूर्ति के दशन करने की अपेक्षा जब 
मन्दिर मे भीड न हो तव श्ञात समय में जाकर 
ध्यान करने में ग्रधिक श्रान द आता है। हमने देखा 
कि वई प्राचीन भूतिया इस इृष्टि से बहुत उपयोगी 
हैं । हमने देखा था कि! इस दृष्टि से बुलपाक “श्राप! 
वी मूर्ति विशेष आरकपव' तथा ध्यान के! लिए. उप- 
युवत मालूम दो। भी श्रमी वहा झ्राचाय तुलसी 
गए थे तव उनके विद्वान तथा साथना में विशिप्ट 
यांग्यता रखने वाले मुनि नथमलजी ने उस भूतति के 
विपय में वहा कि इस मूर्ति को स्थिति श्रासन, 
मुद्रा भर कुम्भक प्राणायाम युक्त दिसाई देती है ।" 
इसलिए प्राचीन साहित्य बो तरह ही हमारी 


[ खण्ड १ 


प्राचीन मूतिया मो भगवान सहावीर की योग 
साधना को सोज मे सहायक बन सबती हैं । 

हमने इस विपय में समाज के विद्वानों वा इस 
लेस़ द्वारा ध्यान श्रावपित करने वा प्रयत्त विया है । 
वे भगवान महावीर के सम्बंध में जो साहित्य 
उपलब्ध है उसमे भ्रधिकर सोजबर जितासुझों वो 
उपलब्ध करावें। यह सामग्रों ग्रागम साहित्य, 
प्राचीन तथा मध्यवातीन आचायों ये! साहित्य में, 
मूर्तिया तया चित्रा में मिल सकती है। लेबित इस 
दिशा में उन्हीं साधनों को खाज विप उपयोगी 
बन सकती है जो योग में दिवचस्पी रखते हो तथा 
योग-साधना करते हो | 

हमे भ्राशा है कि समाज के चिन्तक, विद्वान 
साथवः तथा शोध यायवर्ता भगवान महावोर की 
साधना का हाद योग के विषय में अधिक खोजवार 
उसे जिनासुआ वे लिए उपबब्ध करने को दिश्वा मे 
प्रयलशोल होते और भगवान ये इस महत्वपूरा 
बिन्तु भ्रपेक्षित क्षेत्र को ओर ध्यान देंगे । 


“प्िन्न धर्म तो एक ही तरह के वाडे है । उनमे मनुष्य 
धघिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया 
है उसे अपने माथे पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की 


आवश्यकता नही है ।” 


--रायचद नाई 


मगवान महावीर के 


भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित 
दो प्रेरक प्रसंग लेखिका ने श्रपनी सरस वाणी 
में यहां प्रस्तुत किये हैं। कहने की झ्रावश्य- 
कता नही कि संख्या दो के प्रसंग वाली घटना 
दिगम्बर साहित्य में श्रप्राप्प है लेकिन केवल 
इसी कारण उसका महत्व कम नहीं होता । 
यदि कोई वर्णन शिव और सुन्दर है तो 
शास्त्रकारों ने उसे काल्पनिक होते हुए भी 
सत्य की कोटि में गिना है। साम्प्रदायिक 


साधक-जीवन के अहं को त्याग पाठक, श्राणा है इन प्रसंगों से 


दो प्रेरक प्रसंग 


श्रीमती शान्‍न्ता भानावत 
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प्रेरणा प्राप्त करेगे । 
-सम्पादक 
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विष से अम्ृृत की ओर 
तैताम्बिका नगरी के उपवन में एक भयानक सर्प रहता था। जनता उससे 
बडी श्रातंकित एवं भय-त्रत्त थी। कोई भी दिन ऐसा न निकलता जिस 
दिन किसी न किसी प्राणो को उसका कोप-भाजन न बनना पड़ता । 
उपचन के जिस मार्म में सर्पराज रहता था वही एक मुख्य मार्ग था 
जिससे होकर आसपास के गावों के लोग नगरी में श्रपनी जीविकोपाजं॑न देव 
श्राते-जाते ये। जो भी उस मार्ग से निकलता वह फिर सक्षेम घर नही 
पहुँचता । 
श्षमणा भगवान महावीर विचरण करने हुए उधर श्राये । सर्पराज की 
भयंकरता के समाचार सुनकर भी वे उसी मार्ग की ओर श्रग्ननर हो गये जिस 
मार्ग पर श्नेकी नरनारियों छो चण्टदौशिक नाग का कोप-भाजन बनना पा । 
भगवान महावीर को उसी रास्ले देख सनी नरनारियों ने श्रनुनय विनय की कि 
है देव श्राप इस दास्से सिचरण ने करें पर उन्होंने किसी की बास नटी मानी 


श्रीर उसो रास्ते पर चल दिये । तानराज़ चण्टकौशिक ने जत्र उन्हें श्रानों पोर 
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श्राते देखा तो उसके त्रोध की सीमा न रहो । वह 
सोचने लगा--भ्रह साधु कितना माद-चुद्धि है । चारा 
ओर पड़े नरमुडो पर गिद्ध और चीलो को मडराते 
देख कर भी अपने मन मे तनिक भी भयभीत नहीं 
हो रहा है। इसको मेरे पास आ्राने दो | मे इसे एक 
क्षण में ही निगल जाऊँगा। 


भगवांग महावीर चारा ओर पड़े नरमुण्डो को 
देख ससार वी नश्वरता सोचते-विचारते अपने 
ध्यान में लीन हो चने प्रा रहे थे। उनके मन में 
तनिक भी भय नही था। वे तो नया जीवन-बोब 
देकर उसके ज'वन को दिशा बदलना चाहते थे । 


ज्यो-ज्या भगवान महावीर उसके निकट पहुँच 
रह थे त्यो त्यो उसका क्राध बढ़ता जा रहा था। 
ज्याही भगवान उसके पास पहुँचे वह जोरों से 
फुकार उठा । पर वे भला कव डरने वाले थे। 
चण्डकौशिक ने सोचा-अर यह तो अपने आपको 
बड़ा बहादुर समझ रहा है। मेरी फुल्कार से जरा 
कापा भी नही। इसे भ्रव अपना चमत्कार बताता 
हैं। यह सोच उसने उनके अगूठे को जा इसा। पर 
महावीर तो किचित भी विचलित नही हुए । उनके 
धय वो दख चण्डकौशिक के क्रोध को सीमा न 
रही। उसने पूरे जोर के साथ उनके शरीर को 
जगह जगह से काट दिया। खून की धारायें बहने 
लगी। उदहात घबसने के बजाय निश्यल भाव से 
पढ़ा - चण्डकौशिक शात हो, जरा अपने यूव जम 
फो याद करा-तुम मुति थे मुनि । शिष्य पर क्रोच 
करने मे तुम्हारी यह यत्ति हुई है। तुमने सप जसी 
योनि श्राप्त छो है। इस सप योनि मं भी तुम अपने 
भहयार वो नहीं छोड़ रह्‌ हो ? अपने भ्रह मे ही 
पागल हो रह हो क्तिने मिरपराय जोवा को तुमने 
कल के गाल उतार दिया ॥ । 

ऊंगनान महावोर का 
चण्डकीशिदा का जाति-स्मरण 
जब्ध होत ही उसे अपने 


पात्त उपदेश सुनकर 
रण हो गया | उसके उप 
डोर किय गये बुदृत्या पर 
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अत्यविक ग्लानि होने लगी। फतस्वरूप उसने 
अपना विपला स्वभाव छोड भगवान के निकट ही 
कायोत्सर्ग कर लिया । 


चण्डकौशिव के इस व्यवहार का लोगों को 
जब पता चला तो वे सपराज के खाने-पीने लिए 
दूध तथा भ्रय॒ पदार्थ ले गये । चण्ठकाशिक ने तो 
भगवान का उपदेश सु अ्पत्रे क्रोष जनित दुष्कृत्यो 
पर पश्चात्ताप कर श्रनशन ब्रत घारण कर लिया 
था। उसने गाव के लोगों द्वारा लाये गये किसी 
पदाथ को छूत्रा तो दूर रहा सू घा तक नहीं। दूध 
और चीनी के कारण हजारो चोटियाँ चण्डकौशिक 
के चारो शोर लिपट गई । उसने समभाव पूवक इस 
दारण दुस वा सहन करते हुए अपने प्राण त्याग 
दिए । 

घय है उसका यह झात्मसयम झौर क्षमा 
भाव। 


न२३ 
न पीडा न प्रसन्नता 


पैप पृत्त भगवान महावीर जगल म प्रात्म चिन्तन 
मे लोन खडे थे कायोत्सर्ग को इस मुद्रा में ये अपने 
आपको भुला चुके थे । उह न ससार का भान था 
न शरीर का ही, न उहे भूस सता रही थी ग्रौर न 
प्यास ही, ने सूर्य वी तेज गर्मी उनके ध्यान में बाधा 
पहुँचा रही थी और नू के दग्ध थपेडे ही उन्हे 
अपन मार्ग स विचलित कर रहे थे। वे तो एकात 
भाव में खड़े-खड़े झ्रात्मा परमात्मा के मिलन का 
आनद ले रहे थे । 


इतने में एक स्वाला अपने बलों की जोडी 
चराता हुआ उवर से आ सिकला। चिलविजाती 
दैप मे खडे महावीर पर उसको हृष्ठि पडी । उसने 
सोचा-अरे यह साधु कितना बेसमक है। इस तेज 
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धूप में खडा-खडा व्यर्थ ही श्रपनी काया तपा रहा 
है। चारों ओर कितने सघन छायादार वृक्ष है; इनके 
नीचे आकर क्यों नही बैठ जाता ? ग्वाले ने साधु 
को श्रावाज देकर छाया में बैठने को कहा पर घुनि 
तो अपने ध्यान में मस्त थे। उन्हें कुछ भी सुनाई 
नही दिया । 


ग्वाला सोचता रहा यह साधु यही जंगल में ही 
तो खडा है । यह भेरे वेलों का ध्यान रख लेगा । 
क्यो न मैं अपने खेत पर जाकर थोड़ा काम कर 
आ्राऊं। इस विचार के साथ ही उसने साथु से कहा- 
तुम खड़े-खड़े मेरे वैलो का भी ध्यान रखना। ये 
कही इधर-उधर न चले जायें। में थोड़ी देर भे 
अपना काम पूरा कर था ही रहा हूँ। 


प्रभु मौन थे। ग्वाला उनकी भौन स्वीकृति 
समभ बलों को वही छोडकर चला गया । थोडी 
देर में लीटा तो वहाँ अपने वैलों को न देख वह 
आ्राग बबूला हो गया । उसने सोचा-यह साधु नही, 
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कोई भेपधारी ठग मालूम पडता है। इसने मेरे बलों 
को कही उड़ा दिया है। श्रव में क्या करू ? भेरे 
जोवन का वही तो एक सहारा था । 

गवाला मुनि को भंकोड-मकंफोड कर वार-वार 
पूछने लगा-मेरे बेल बताओ, पर मुनि तो निद्व न्द्व 
भाव से अपने ध्यात सें मग्न थे । 


उनसे कोई उत्तर न पाकर ग्वाले ने पास में ही 
पड़े लोहे के कीले उठा लिये श्लीर ठोक दिये उनके 
कानो में | महावीर इस कष्ट को कर्म-निर्जरा समझ 
कर सम भाव से सहन करते रहे । उफ तक नहीं 
किया । इधर कुछ देर वाद ही बल सहज भाव से 
चरते-चरते वापस आरा गये । 


श्रव ग्वाले को वस्तुस्थिति समझने में कुछ भी 
विलम्बव न लगा । वह अपने किये पर पछताने लगा। 
पर महावीर तो निविकार भाव से ध्यानमग्व थे । 
न उन्हे ग्वाले की क्रोधार्नि से पीड़ा हुई ने आत्म- 
सानि से प्रसन्नता । 


“अपनी दुराइबों और कमजोरियों को हम जितना 
जानते हैँ उतना और कोई नहीं जानता; फिर भी दइसरे लोग 


हमें उतना महाच्‌ 


समभते जितना हम अपने आ्रापको 


--फ्र ज्ञ बी० शोएफन 


वीर वन्दुना 


घासीराम जैन “चढद्र' शिवपुरी 


मरण हरण शिव वरण तरुण तन, यौवन की अरुणाई मे, 
त्याग धरनि धन-घाम चले तुम, धन्य-धन्य तरुणाई में 

धन्य धरा हो गई धर्म से पावन तम त्रैलोक हुआ, 
प्रन्तरतम का अन्धकार हर नवनूतन श्रालोक हुआ। 


परम पुनीत धुज्य पद रज से जो पथ १रम पुनीत हृग्ना, 
पाकर पवन परस पथग्रामी पावन धन्य प्रतीत हुआ । 

कोटि चरण चलते उस मग से जिधर चरणा पड जाते थे, 
कोटि नयन अ्रडते उस मग मे जिधर नयन गड़ जाते थे । 


रति रम्भा के रूप अनूपम यौवन ममता भृकुटि विलास, 
मोहन मन्त्र मनोभव के भत्र डाल न पाये थे भव-पाश । 

करम-निकदन जगवदन तुम प्रियकारिरि नदन अ्भिराम, 
कुण्डलपुर के कनक भवन को त्याग बनायो निर्जेन घाम । 


सेज शिला वन गई सहचरी समता से कर प्रीति पुनीत, 
दशो दिशाये अम्बर पावन क्षमा शस्त्रवल हरण कुनीति । 

मृगकुल मित्र मडली मजुल शशि किरनावत्रि दीपक माल, 
दुर्धर तब द्वादश विधि भोजन भेद ज्ञानमय नीर रसाल । 


तुम झ।ये भू तल पर ज्योतित ज्ञानभानु अ्रवतरित हुआ्ना, 
तुम झ्राये तो जीव दया का उपवन पावन हरित हुम्ना । 

हिंसक जन की लोलुपता से अ्रग्ननित प्राण वचाये हें, 
पावनता मृदुता मानवता से नव हृदय सजाये है। 


आवो “चन्द्र विश्व मानस के हिंसक बंधन को सोलों, 
विश्व शाति के परम प्रण्णेता महावीर की जय वोलो॥ 

ज्ञानामृत पूरित अमृत-घट पियो विश्व को पीने दो, 
प्रेम प्रवाह वहाकर तुम खुद जियो विश्व को जीने दो । 


आए 
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| भगवान्‌ महावोर ने वतताया-- हे 
| ४ -» ईयवबर को प्राप्त करने के साधन 
पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का 





ग्रधिकार नही है| वह तो स्व्रय॑ में स्वतंत्रता. 
मुक्त, निर्लेप, निविक।र है। उसे हर व्यक्ति 
चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धम या छिग का 
हो-मन की शुद्धता श्रौर श्राचरण की पवि- 
त्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है । इसके 
लिए आवश्यक है कि वह अपनी कपायो-क्रो ब, 
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महावीर की क्रान्ति और 
उसकी पृष्ठपूमि 


मान माया और लोभ को त्याग दे । 


धमान महावीर क्रातिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए | उनमें स्वस्थ संभाज 
निर्माण श्रीर आदर्ण व्यक्ति-निर्माण को तडप थी । यद्यपि स्वयं उनके 

लिये समस्त ऐदवर्य और वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उन । 
नहीं लगा | वे जिस बिन्दु पर व्यक्ति श्रौर समाज को ले जाना चाहते थे, उस ४ 
अनुकूल परिस्थितियां उस समय न थी। धामिक जड़ता और अन्ध श्रद्धा ने सबको 
पुम्पार्थ रहित बना रखा था, आर्थिक विपमता अपने पूरे उभार पर थी । जाति- 
भेद और सामाजिक वेपम्य समाज-देह में धाव बय चुके थे । गतानु- 


| + गतिकता का छोर पकड कर ही सभो चने जा रहे थे । इप विषम और चेतना 

हि रहित परिवेश में महावीर का दायित्व महान था। राजयरावे मे जन्म लिकर 
हर हर भी उन्होंतरे अपने समय दायित्व को समका | दूसरों के प्रति सन्नानुभूति सौर 
ि $> हा सदाशयना के भाव उनभे जगे श्रीर एक क्रान्तर्द्शी व्यक्तित्व के रूप ने थे 
८5 सामने आये, जिसने सर्वक्रों जागृत छार दिया, अ्रतते-अपने दास ब्यो का भाव 
छ पट ट करा दिया शरीर व्यक्ति तथा समाज को भूलश्र्तवा से बाहर विकाल दग्र सह्दी 
4 दिया-निर्देश ही नहीं छिया वरन्‌ उस रास्ते दंग मार्ग भी प्रशस्त कर दिया । 
है हु पस्चिण के विभिन्न सूततों को बड़ी व्यक्ति पद्रा सकता 7 जो सद्म 
57 दइस्टा हो; जिसकी बलि निर्मद, राधे रहित छोर सर सावता हे 
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हितो की सवाहिका हो । महावीर ने मौतिव ऐश्वय 
की चरम सीमा को स्पश फ़िया था पर एक 
विचित्र प्रकार की रिक्तता का अनुभव वे बराबर 
करते रहे, जिसकी पूति क्सो बाह्य साधना से 
सभव न थी | वह अतिरिव चेतना और मानसिक 
तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी । इसी रिक्तता 
को पाठने के लिए उद्दोने घर-वार छोड दिया, 
राज-वैभव को लात मार दी और वन गये अटल 
बैरागी, महान्‌ त्यागों, एकदम अपरिय्रहो निस्पृहती । 


उनबे” जीवन दशन की यही पृष्ठभूमि उह्े 
क्राति की ओर ले गई। उहाने जोवन के विभिन्न 
परिपाश्वों को जट, गतिहीन और निष्क्िय देखा । वे 
सबम चेतनता, गतिशीलता औ्ौर पुरुपार्थ की भावना 
भरना चाहते थे। धामिक, सामाजिक, आर्थिक 
और बौद्धिव क्षेत्र मे उन्होने जो क्रान्ति बी उसका 
यही दशन था । 


धामिक क्राति -- 


महावीर ने देखा कि धम को लोग उपासया 
वी नही प्रदटनन की वस्तु समझने लगे ह। उसके 
लिए मन के विवारों श्लौर विभावा का त्याग आव- 
इयकः नहीं रहा, आवद्यक रहा यज्ञ में भौतिक 
सामग्री की आाहुति देना, यहा तक कि पशुओं का 
बलिदान करना । घमर अपने स्वभाव को भूत कर 
एकदम क्रिया काट धन गया था । उसका सामायी- 
छत रुप विजृत् होकर विज्येगाधिवार के कृठघर में 
बन्द हो गया था। ईश्वर वी उपासना सभी मुक्त 
हृदय से नहो कर सबते थे । उस पर एक वय का 
एकाधिपत्य सा हो गया था । उसकी दृष्टि सुक्षम 
से स्पुल श्रौर प्रतर से बाह्य हो गई थी। इस 
विपम स्थिति को चुनौतो दिय बिना झागे बढ़ना 
इुप्कर था। अत भगवान महावोर ने प्रचतित 
घम्र श्र उपासना पद्धति का तोब् शब्दों मे खडन 
क्या श्र बताया कि ईश्वर वो प्राप्त करने के 
साधना पर कसी बग विद्येप या व्यक्ति विज्ेष का 
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अधिकार नहीं है। वह तो स्वय मे स्वतत्र, मुक्त, 
निर्लेव भौर निविकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह 
क्सो जाति, वग, धर्म या लिग का हो-मन की 
शुद्धता भर श्राचरण की पवित्रता वे बल पर प्राप्त 
बार सकता है। इसके लिए ग्रावध्यवा हैं कि वह 
श्रपनी क्पायो-त्रोघ, मान, माया, लोग को 
त्याग दे । 


घम्र के क्षेत्र म उप समय उच्दूद्धववा फल 
गई थी । हर प्रमुव साधवा श्रपने यो तीथद्ूर 
मान कर चल रहा था । उपासक वो रबत्तत्र चेतना 
का वोई महत्व नहों रह गया था। महावोर ने 
ईंइवर को इतना व्याण्क बचा दिया थि! कोई भो 
आत्म साधन ईश्वर यो प्राप्त ही नहीं करे वग्न्‌ 
स्वय ही ईश्वर वन जाय । इस भावना ने भ्रसहाय 
निष्किय जनता के हृदय मे शक्ति, श्रात्म-विश्वास 
श्र भात्म-वल का तेज भरा। बह सारे झ्राचरणों 
को भेद कर, एक घारगो उठ खड़ी हुई। श्रव उसे 
ईद्वर प्राप्ति के लिए परमुजापेक्षो बन मर नही 
रहना पढा । उसे लगा वि' साधक भी बही है और 
साध्य भी वही है । ज्यो-ज्या साधक तप संयम 
अहिसा को प्रात्मसातु करता जायगा व्यात्त्यो 
बह साध्य के रूप मे परिवत्तित होता जायगा | इस 
प्रवार घमर के क्षेत्र सं दलालो और मध्यम्थी वो 
बाहर निकाल कर, महावीर ते सहो उपासनापद्धति 
का सूनपात किया । 


सामाजिक क्रांति -- 

महावीर यह ग्रच्छी तरह जानते थे कि धामिव 
अान्ति के फलस्वरूप जो नयी जीवन दृष्टि मिलेगी 
उसवा क्रियावयन बरने के लिए समाज के प्रचलित 
रूढ मूल्या को भी वदलना पठेगा | इसी सन्दभ में 
महावीर ने सामाजिक क्रातति वा सूत्रपात किया। 
महावीर ने देखा कि समाज मे दो वग हैं। एक 
कुलीन वग जो कि जोपकः है, दूसरा निम्न वग 
जिसका कि शोपर किया जा रहा है। इसे रोकना 
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होगा | इसके लिए उन्होने श्रपरिग्रह-दर्शंन की 
विचारधारा रखी जिसकी भित्ति पर श्रागे चल कर 
श्राथिक क्रांति हुई। उस समय समाज में वरणं-भेद 
अपने उभार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य शौर 
शुद्र की जो अवतारणा कभी कर्म के श्राधार पर 
सामाजिक सुधार के लिए, श्रम विभाजन को ध्यान 
मे रखकर की गई थी, वह आश्ाते-श्राते रूढ़िग्रस्त हो 
गई श्र उसका श्राधार भ्रव जन्म रह गया | जन्म 
से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की 
स्थिति अ्र॒त्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की 
की भी यही स्थिति थी । श्‌द्रो की श्रीर नारी जाति 
की इस दयनीय श्रवस्था के रहते हुए धामिक-क्षेत्र 
में प्रवतित क्राँति का कोई महत्व नहीं था। अत. 
महावीर ने बडी हृढ़ता और निश्चितता के साथ 
शुद्रों श्रीर नारी जाति को श्रपने धर्म मे दीक्षित 
किया और यह घोपणा की कि जन्म से कोई 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से 
ही सब होता है | हरिकेशी चांडाल के लिए, सद्दाल 
पुत्र कुम्भकार के लिये, चन्दनवाला (स्त्री) के लिए 
उन्होने श्रध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया । 


आ्रादर्श समाज कैसा हो ? इस पर भी महावीर 
की दृष्टि रही । इसीलिये उन्होंने व्यक्ति के जीवन 
में ब्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की । श्रावक के 
बारह द्रतों मे समाजवादी समाज रचना के अ्रनि- 
वार्य तत्व किसी न किसी रुप में समाविष्ट है । 
निरपराधी को दण्ड न देना, अ्रसत्य न बोलना, 
चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की 
सहायता देना, रवदार संतोप के प्रकाण में काम 
भावना पर नियंत्रण रसना, श्रावश्यकता से अधिक 
सम्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा 


बूति को विकसित करना-टस ब्रत्त-्साधना का मूल 
भाव है। गदना ने होगा कि इस साथना को अपने 


जीवन मे उतारने वाले व्यक्ति, जिय समाज के 
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अंग होगे, वह समाज कितना श्रादर्श, प्रगतिशील 
झ्रौर चरित्रनिष्ठ होगा । शक्ति श्रौर शील का, 
प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य हो 
समाजवादी समाज-रचना का मूलाधार होना 
चाहिये । महावीर की यह सामाजिक क्राति हिसक 
न होकर अ्रहिसक है, संधर्षमूलक न होकर समन्वय- 
मूलक है । 

श्राथिक ऋतिः-- 


महावीर स्वय राजपुत्र थे। धत-सम्पदा और 
भौतिक वेभव की रंगीनियों से उनका प्रत्यक्ष संबंध 
था | इसीनिये वे श्र्थ की उपयोगिता को श्रौर 
उसकी महत्ता को ठीक-ठीक समझ सके थे। 
उनका निश्चित मत था कि सच्चे जोवनानंद के 
लिये झ्रावश्यकता से श्रधिक संग्रह उचित नही । 
ग्रावश्यकता से अधिक संग्रह करने पर दो समस्याएं 
उठ खडी होती है। पहली समस्या का सम्बन्ध 
व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से। अ्रनावध्यक 
संग्रह करने पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की श्रोर श्रग्नसर 
होता है श्रीर समाज का णेप श्रग उस वस्तु विशेष 
से वंचित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग 
हो जाते हँ---एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न; और दोनों 
में संघर्ष प्रारम्भ होता है । माकस ने इसे वर्ग सर्प 
की संज्ञा दी हैं। और इसका हल हिसक क्रानि भे 
हूढा है। पर महावीर ने इस आ्राथिक बवैपम्य को 
मिटाने के लिए श्रपरिग्रह की विचारधारा रखी है। 
इसका सीधा प्रर्थ है-ममत्व को काम वारना, 
अनावधब्यक सश्रह न करना। श्रपनी जितनी 
ब्रावश्यकता हो, उनसे पूरा करने की दृष्टि से 
प्रवृत्ति को मर्यादित शर आत्मा को परिष्कृत करना 
जररी है। श्वावक्र के बारह ब्रतों में इत सवफ्री 
भूमिकाएं निहित है । सावर्स की आशिक क्रानि था 
मूल आधार भौतिक है 


गया है जबकि महावीर 


उससे चतना का नकारा 
दी बह आवक कऋान्ति 
सत ताम लक रे स्सथा फ््ड प्रा स्पा रे जाए + 
चतनामूलक है। इसका केंद्र-बिन्द्र कोई जए पदार्थ 


५ तक 
सही वरन्‌ व्यक्ति स्वयं है । 
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बौद्धिक ऋाति -- 


महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था 
कि जीवन तत्व श्रपने मे पूछ होते हुए भी वह कई 
अशो की अस्ण्ड समष्टि है। इसीलिये श्रशों को 
समभने के लिए. अग का समभना भो जरूरी है । 
यदि हम भ्रश को नवारते रहे, उसकी उपेक्षा करते 
रहे तो हम श्रमी का उसके सर्वाज्भ सम्पूए रूप भे 
नहीं समझ सकगे। सामान्यता समाज में जो 
भगडा या वाद विवाद होता है, चह दुराग्रह हठ 
वादिता भर एक पक्ष पर भ्रडे रहने के ही कारण 
होता है । यदि उसके समस्त पहेलुआ को प्रच्छी 
तरह देस लिया जाय तो कही न कही सत्याश 
मिकत आयेगा । एक ही वस्तु या विचार को एक 
तरफ से न देख कर, उसे चारों ओर से देस लिया 
जाय फिर क्सी को एतराज न रहेगा। इस बौद्धिक 
दृष्टिकोण को हो महावीर ने स्थाद्वाद या झने- 
कात दशन कहा । भ्राइन्म्टाइन का सापेक्षबाद इसी 
भूमिका पर खडा है। इस भूमिका पर हो झागे 
चल कर सगुण निगु ण॒ के बाद विधाद को ज्ञान, 


ध्छ 
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और भक्ति के भगड़े को सुवभाया गया। झाचार 
में अहिसा की और विचार में अनेक्ात वी प्रतिप्ठा 
कर महावीर ने भ्रपनी क्राति मूतक इृष्डि को 
व्यापकता दी । 

इन विभिन क्रातियों के मूल में महावीर का 
बोर व्यक्तित्व ही भवत्र भावता है। वे बीर ही 
नही, महावीर थे । इनवी महावीरता का स्वरूप 
ग्रात्मगत भ्रधिर्त था । उसमे दुप्टा से प्रतिफार या 
प्रतिशोध लेने बी भावना नही वरन्‌ दुष्ट के हृदय 
को परिवातित कर उसमे-मानवीय सदगुणो-दया 
प्रेम ममता, बस्णा श्रादि को प्रस्थापित करने वो 
स्पुहा श्रधिक हैं । चण्डबौशिक के विप को श्रमृत 
बना देने मे यही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर ने 
ऐसा नही किया कि चण्डवौशिक को ही नप्ठ कर 
दिया हो । उनको बोरता मे द्ात्रु व दमन नहीं, 
शय्मु के दुर्मावो का दमन है। वे उुराई वा बदला 
बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देवर बुरे व्यक्ति को 
ही भला मनुष्य बना देना चाहते है। यही प्रहिसक 
दृष्टि महावीर वी क्राति वो पृष्ठभूमि रही है। 


“मनुष्य को पाप का आकर्षण शहद की तरह होता है, 
पर वह शहद ऐसा है तो तीक्ष्ण तलवार की धार के 
लिपटा हो किन्तु जो लोग पाप के परिणाम को देख लेने 
के बाद ही उसकी बुराई पर विश्वास करते है वे बहुत बड़े 
बोखे मे हे । पाप केवल इस लिये बुरा नही है कि उसका 
नतीजा बुरा हे, वस्तुत वह स्वत ही बुरा है ।” 


- चेनसुखदास 


““““““लौकिक सुख की श्राकांक्षा से 
परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति 
भगवान्‌ महावीर का उपासक नहीं हो 
सकता | वह तो मात्र पंथ व्यामोह से ही 
महावीर की उपासना करता है, वस्तुत: वह 
भगवान का उपासक न होकर भागों का 
उपासक है |" 


अजवयाएन्प ग्राज जब नये-नये चा मत्का रिक तीर्था का 


समाज में प्रादुर्भाव हो रहा है तथा वहां 


उगह्लायार समाज का पैसा पानी की तरह वहाया जा | 


रहा है, लेखक जो कि सुप्रसिद्ध श्राध्यात्मिक 


ओर «9 नयी प्रवच ,.कार एवं विचारक है, की ये पंक्तियां 


अवश्य ही पाठकों को इस ओर सोचने, सम- 


८ आल है | भने श्रौर विचारने की श्रोर प्रेरित करेंगी 


ऐसी आशा है । 


/2 
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है 


त्ग्रो पूर्णा वीतरागी और सर्वज्ञ पद को प्राप्त करता है, वह भगवान 
(परमात्मा) कहलाता है। अश्ररहत और सिद्ध ही ऐसे पद है श्रत उक्त 
पदो को प्राप्त पुरुष ही परमात्मा (भगवान) थब्द से श्रभिह्ित किये जाते है । 
प्ररहंतो में तीर्थंकर श्ररहंत श्रीर सामान्य श्ररहन्त ऐसे दो प्रकार के हो) है । बर्तें- 
मान काल में घर्मतोथ के प्रवर्तक चौबीस तोर्थकरों मे अ्नक्तिम तीर्थकर अरहत 
भगवान्‌ महावीर थे । 
भगवान महावीर के अनुसार परमात्मा पर का कत घर्ता न होकर 
मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है तथा परमात्मा के उपासक (भक्त) की दृष्टि (मान्यता) 
में पर में कतृत्व बुद्धि नही होती । जब तक पर में फेरफार करने की बुद्धि 
(रुचि) रहेगी तव तक उसकी दृष्टि को सम्य-्र दृष्टि नहीं कहा जा सदाता हू । 
बीतरानी परमात्मा वा उपासक (भक्त) भी बवीवरागता का उपासदा होता # । 
लोकिक सुख (भोग) की आरकाक्षा से परमात्मा को उपासना करने वाला व्यक्ति 
बीतरागी भगवान मसहावोर का उपासक नहीं हो सकता । बह तो मात्र पंख 
ब्यामोह से ही महावीर की उपासना करना है, वस्तुनः बढ़ भगवान का उपासझा 
ने होकर भोगो का उपासक है । 


भगवान का सच्चा स्वस्थ्य ने समन पाने का वगारण आज की उपचण्य ता 


चन्द शास्त्री 


5 
न्यायतीर्म, एम० ए०, 


स्का 
| 
्स् 


दृरमस स्मारफ़; जयपुर 


प्0० हुः 


हू 


राग रामकली-ताल त्रिताल 


चेतन तू तिहु काल श्रकेला । 

नदी नाव सजोग मिले ज्यो, त्यो कुट्ुम्ब का मेला ॥१॥॥ 
यह ससार असार रूप सब, ज्यो पट पेखन खेला। 
सुख सपति शरीर जल बुंद-बुद, विनसत नाही बेला ॥१॥ 
मोह मगन श्रातम गुन भूलत, परी तोहि गल जेला । 

में मैं करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला ।॥३॥ 
कहत बनारसि मिथ्या मति तज, होइ सुग्रुरु का चेला । 


तास वचन परतीत झान जिय, होइ सहज सुरक्ेला ॥४॥॥ 


“--महाकवि बनारसीदास 


ला +ज ४ 


“संसार इसलिये दुःखमय है कि हर 
मनुष्य अपने-श्रपने घेरे में आरावद्ध है। घेरा 
तोड़कर व्यापक वनाया जाय तो दुःख काफुर 
हो जाय । घेरे वाला ही तो कहता है, मुझे 
किसी और से क्या मतलब ? ' ऐसी स्वकेन्द्रित 
वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अ्रपनी 
ही श्रपनी सोचता है उससे सभी लोग मुह 
मोड़ लेते है । जिसे कोई नहीं चाहता उसके 
लिये यह ससार दुःखमय ही होगा । लोगों के 

महावीर की काम आना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में 
खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह 


००००३०९०७* * 


भय-विषयक दृष्टि संसार सुखमय कैसे वन जाता है । । 
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मै 


१-कि भया पाणा समाउणो ? 
-श्रमणो, प्राणियों को भय किस वात का है। 
जन्म-जात नहीं होता । वह आ्रास-परास के वातावरण और श्राकाक्षात्रो 
में ही पंदा होता है। वालक निर्भय होता है। वह श्राग श्रीर पानी, साँप 
और रस्सी, जहर और शअश्रमृत को एक समभता है। उसकी स्वभाव निशद्धल 
श्रीर निद्दव नव होता है । उसके रोम-रोम से पवित्रता टपकती है । भय तो उसमे 
धीरे-धीरे पैदा होता रहता है । 
बहादुर और झूरवीर भी भय के पुतले नजर आते है। बढ़े-से-बढ़े योद्धा 
भी डरपोक ही होते हैं । हथियारों का सहारा अपने बचाव के लिए ही लिया 
जाता है| दूसरों को दराने का साधन जुटाकर भीतर-हो-भीतर भय और भारी 
होता रहता है। हथियारों के बन को आदमी अपना ही बल समझते लगता 
है। बह नहीं समझता कि वह ताकतवर नही. कमजोर ही बनता जाता # | 
भयचूक्ष के अनगिनत टालन्यात है। आसक्ति और अभिमान उसको 


जुटे ट ्य लक का है॥ ६ £...0.+-> पजफजशरििलनम 5 श् कम ईजजक पल । नग्ह 
ट हूं। दोनचार नहीं, अनगिनत प्रासक्कियों मे मनुष्य बंधा 6॥ इसी नरह 


मनालाल जन 


गाना 


आओ 
है 
| खझनेक प्रकार के झजिमानों की ध्रादमी पराल-पोस कर हा: ल्‍ 
झनया प्रकार के आयगाता का श्रादमा प्राल-पास दार ब्रन्‍न्याता र्ाता॥। 
& 
है. 


झानस दस द्य यम १९ सा लक हट अजनतओ जज रा नाना उपाय पे खिपव चफफ : 
खानसातहीत स्रार झानसान ता लुस्या के ला नाता उपाय ि मं जान ह । 


श्प 


जा डरता है, वह डरायेगा भी । डरने-डराने 
बाला हिंसा और भूठ से नहीं वच सकता । डरपोक 
ही भ्रपनी हत्या ( भात्महत्या ) करने पर उतारू 


होता है । 


आग-पानी, ग्राधी-तुफान या खतरनाक परि- 
स्थितियों से घवराना भी है तो डर ही, फिर भी 
किसी हद तक यह डर सवमे होता है । यद्यपि इसमे 
भी श्रार्तक्ति भ्रौर निवलता छिप्री ही रहती है। 
लेक्नि श्रनर्मिनत भय तो ऐसे हैं जिह हम अपने 
श्राप पैदा बरते हैं उनको लादे फिरते हैं ॥ प्रतिज्ञा 
बा डर, ब्रत वा डर, वात वा डर श्रोर लाक-लाज 
का डर ऐसे ही हैं। भ्रौर तो और मनुष्य ने ईश्वर 
बाग डर और कक्‍म-काण्डी धम का भी डर खडा कर 
लिया है । कहा जाता है कि घढ घट मे साई रमता 
है पर शायद वहा भय ही होता है। जैते कानूत 
और पुलिस का भय वैसा हो है यह ईश्वर का 
भय । कानून भ्रौर पुनिस के रहते हुए समाज की 
पुराइया नहीं मिटी और ईइवर का नाम जपते हुए 
भी मन निभय नहीं बना। भय के पेड से श्रभय 
झ्ौर आनन्द के फल की श्राशा रखना काटा वो कर 
श्राम पाने जसी वात है । 


भय पैदा होता है--“नही” को “है” मानने 
से। अपने और शअ्रपत्रे परिवार के भविष्य की 
चिन्ताएँ करके, वल्यनाएं करके मनुष्य कुछ एंसे 
आयोजन करता है कि वह औरो से भिनरयादूर 
पडता जाता हैं। उसके वुछ स्वप्न होते हैं, आका- 
क्षाएँ होती हू। उनकी पू्ति के जिए वह ऐसे कम 
करता है जा उसे वरावर भयभीत बनाये रखते ह्‌। 
इस भप्रवार के भया मे मुक्त होने के लिए तरह-तरह 
ये देवेदेवता, स्वर्ग-नक खडे किए गये । लेक्नि 
इनसे भी भय को पानी मिलता गया । 


बच्चे निभय होयर जेलते-कूदत है, ओर-गुल 
करो है तो हम समको हैं विः वे हमारो शाति म 
बाघा डालते हैं और उन्हे चुप ब-रने के लिए उनके 


[ खण्ड १ 


सामने भय का भूव खड़ा कर देते है। वे उसकी 
बाल्पना में रस लेने लगते है। फिर तो वे हवा की 
सरसराहुट और पत्तों की सडसडाहट से भी काप 
उठते हैं । 


भय में भारीपन है, वोक है। प्रदश्य मानसिक 
बोक तो और भी भारी होता है । परिस्रह से परिग्रह 
की चिन्ता ही भारी होती है। सव प्रकार के भार 
से मुक्त होने मे हो निमयता है। निमयता हो प्रस- 
पता है। मजबूत दरीर ताफतवर हो सकता है, 
लेकिन निभयता तो मनसा स्वस्थ व्यक्ति में ही 
होगी। निद्दन्द्द निलेप, निर्मल भौर निरपेक्ष व्यक्ति 
हो निभय या “श्रमण” कहलाते हैं। श्रमणों वे' 
जीवन में श्रम, शम और सम की सगति होती है । 
सबके प्रति समता रखपर अपने विकारों का शमन 
करते हुए श्रम की साधना करने वाले श्रणण कह- 
नाते हैं। श्रमणो के विकार पसीने वी धार के साथ 
वह जाते हैं। विकारो की दुनिया में विचरण क्रमे 
या उनको सीचने का समय ही उनके पास नहीं 
होता । वे अपने श्रम से ससार को सजाते सवास्ते 
और सुख बरसाते चलते हैं । 


१-दुकव भया पांणा । 
-दु स॒ ही प्राणियों का भय है । 
२-दुक्‍्से केस क्डे ९ 
-दु ख को कोन पैदा करता है 
३-जीवेश क्डे पमाएण । 
-प्रमत्तावस्था में स्वयं जीव हो ढुख पैदा 
करता है। 
४-जम्म दुक्खस जरा दुवख 
रोगारिय मरणाणि य । 
अहा दुवखो हु ससारो 
जत्त्य किस्सति जतुणों ॥ 
-जम दुख है, जरा ढु ख है, रोग भोर मृत्यु 
दुख है। इस दु खमय ससार में समस्त प्राणी 
दु खाक्रात है । 


खण्ड १ ] 


समस्त प्राणियों की वात जह्लो हम नहीं जानते, 
हाँ, मानव-प्राणी दुखों से परेशान है। कोई व्यक्ति 
नहीं दीखा, जो दुखी न हो। एक दुख मिटता है, 
दूसरा खड़ा हो जाता है। मनुष्य सुख पाने के प्रयत्न 
में निरन्तर लगा रहता है श्रौर चाहता है कि दुख 
सदा के लिए उससे दूर हो जाय । लेकिन अनादि- 
काल के प्रयत्न के बावजूद सुख का कोई करा उसके 
हाथ नहीं पडा है । पडता भी है तो उसकी श्रनुभूति 
का स्पर्श नहीं कर पाता। 


सुख-दुःख ऐसे एकरस हैं कि दोनों के वीच भेद- 
रेखा या सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। ये 
दोनों ऐसे घुले-मिले है, जैसे फूल में गन्व, गन्ने में 
मिठास, दूध में सफेदी, श्राग में उष्णता ॥ | 

वस्तुतः सुख-दुःख मन की श्रवस्था ही है। हम 
मन लगती वात को सुख श्र मन न लगती वात 
को दुख मानते हैं, लेकिन मनचाही बातें अ्रक्सर 
होती नही । इसीलिए हम इस संसार को दुःख से 
भरा हुआ समभने लगते है । मन इतना चपल घोडा 
है कि घिजली से तेज गति से भागता है और निरमिप 
मात्र मे ब्रह्माण्ड का चचकर लगा लेता है। सुख तो 
हर कदम पर मौजूद है, पर यह मन कही रुके भी 
तो हम अपनी श्रार्काक्षाश्रों, अभिलापाशों के श्रधीन 
वनकर दु ख़ के पहाड़ अपने सामने खड़े कर लेते है। 
प्राप्त परिस्थिति मे रस श्रौर आनन्द लूटने की 
क्षमता और सामर्थ्य पैदा करली जाय, तो सुख हूँ ढ़ने 
कही अन्यत्र जाने की जर्रत नहीं है । 


एक-दो मिनट के लिये भी श्रगर मानसिक 
अवस्था का, गति का निरीक्षण किया जाय, तो देख 
सकते हैँ कि हम सुख के लिए दुःख को किस तरह 
निमन्त्रित करते रहते है । तोता नलिनि पर उलटा 
लटबावार अपने आप हो बह समक लेता है कि 
नभिनि ने उसे कस लिया है । वह सामर्थ्यं ही नहीं 
पाता दि को थोटा समगकाये । सबकी यही 
स्थिति है। भीतर के सुसन्सागर की अनुभूति से 
वैसबर होफर मुगमरीसिकफा में भटकते रहते है । 


प्रा 


[ २६ 


दुःखानुभूति ही सुख का बीज है। सीमा से 
बाहर जाकर न सुख सुख रह जाता है भौर न दुःख 
दुःख । यों कहिये कि दुःख की अ्रतिशयता ही सुख है 
श्रौर सुख की अतिशयता ही दुख है। हर प्राणी की 
प्रवृत्ति और रुचि, श्रभिलापा और श्रभिव्यक्ति भिन्न 
होती है । एक की सुखानुभूति दूसरे के लिए दुखा- 
नुभूति बन जांती है। हलुवा भीठा होता है 
ठूंस-ठूस कर खाने पर कड़वा हो ही जायगा। भूख 
की अनुभूति में ही खाने का सुख है। प्रसूति की 
पीडा मे ही शिशु के जन्म का सुख । 


“दुख प्रमाद का पुत्र है।जीव प्रमाद से ही 
दूं ख पैदा करता है। प्रमाद यानि श्रालस । श्रालसी 
मन हार और भार का अ्रनुभव करता है। श्रालसी 
मन होता ही मरा हुआ्ना है। मरे मन से किये गये 
काम में सुख कहा ? गफलत, श्रसावधानी भी प्रमाद 
ही है। श्रमी व्यक्ति सुस्त और श्रसावधान होता ही 
नही । सुस्ती श्लौर श्रसाववानों पूर्वक किया गया 
हर काम दु.खदायी होता है । 


देहिक दुःखों का भी बहुत कुछ कारण मान- 
सिक श्रसंतुलन हो होता है । वीमारी-चोट-सर्दी- 
गर्मी का कप्ट, भूख-प्यास, घर-ग्रहस्थी की आव- 
शयकताओो श्रादि की समस्या किसी न किसी रूप में 
हल होती ही रहती है । शरीर के साथ रहकर इन 
कण्टों को, परेशानियों को नजर-अंदाज नही किया 
जा सकता | वे तोआझाती हैं उठती है श्रीर मिदती 
रहती है । सांस के अ्रखण्ट प्रवाह की तरह ये 
परेधानिया सदा संग लगी रहता है। इनपरे श्रसल 
में सुख-दु,स नहीं कहा जा सकता। वाणी कर 
से कम बोलकर, मौन रसकर या मीठा बोलकर 
दूर किया जा सकता ता । एदा का से कहा है दिए 
भले ही किसी को मोटी रोटी की मार मा।रवे, पर 
मोदे बोस कदापि ने मारिये। वचन का घाव सरदेगस 
के तीर से अधिक विर्षया होता है। बचने का दर्द, 


तन के दर्द से हजारों गुना भारी होता है और पल 
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भर मे भिन्रता शन्रुता हो रहतो है ॥ तन और वचन 
पर मन का काबू है। हमारी हर क्रिया मे मन का 
हाथ है। मन के मते चलकर हो जीभ हलचल 
करती रहतो है । श्रगर मन को वद्य मे किया जा 
सके, तो दैहिक या वचनगत दु खो को भुलाना या 
दूर करना कठिन नहीं होता। दु सो की जड में 
मन था हाथ होता है । 


दुख के लिये एक शब्द है-वेदना। दशन- 
शास्त्र वा एक शब्द है वेदनीय | वेदना शब्द 
बिद” धातु से वना है। इसका अ्थ है जानना । 
वेदना यानि जानकारी। यह जानकारी दो तरह 
की होती है। साता वेदना भ्रौर ग्रसाता बेदना । 
साता यानि मन-लगती, सुखद, श्ौर अ्साता यानि 
मन न लगती, दुसद। आवुलता ही दुख है। 
जिस वात स मन प्रप्रसन्न हो, भ्रस्वस्थ हो, परेशान 
हो बही दु ख़ है। बडे-से-बढे सकट में भी हमारा 
मन प्रसन्न रह सकता है। इसका भ्रनुभव भनेवबार 
होता भी है। दुख सकठ मे विपत्ति में नहीं हैं। 
जब हम समाज-सवा कर रहे होते हैं मेहतत कर 
रहे होते हैं, कल्यारा-माग पर चल रहे होने हैं, 
तब लोगा की हृष्टि में हम पर जो दु ख छाया 
रहता हैं वह हम दु ख प्रतीत ही नही होता । 


जम बुढाप चोर मृट्यु को दु ख इसीलिये कहा 
गया हैँ कि हम तन-मन-वचन के वशोभूत हैं। 
किसी भो समय सुख नहीं मिलता | प्रगर मनुष्य 
मन और तन से ऊपर उठकर बिना प्रमाद के 
समाज को भलाई मे जुट जाय तो न जम दू सदाई 
होगा, ने बृढ़ापा और न मृद्यु 


_ जम और भृत्यु तो बडे अच्छे मित्र हैं। ससार 
मे शरीर सहित ही रहना है। आत्मानुभूति के 
क्षय मे हम तन-मतर की वेदना से ऊपर उठकर 
परम-सुख वा रसास्वादन कर सकते हू । ऐसी 
स्थिति कभी-कभी होती भी है। वालक इस स्थिति 
में अनेक्वार पहुचते हैं। जम और मृद्यु को दु ख 
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मानकर वे ही जीते हैं, जिनका जीवन-रस सूख 
गया होता है । 


कहा जाता है कि मौत को मत भूलों। वह 
सदा सिर पर मडराती रहती है। मौत होगी ही, 
इसलिये सतत सतर्यो रहना चाहिये, समग्नह नहीं 
बरना चाहिये और जीवन ऐसा बिताना चाहिये, 
कि मानों हम ससार में है ही नहीं। “एवं दिन 
अ्रवश्य मरना है, लेक्रिन उस दिन या उस क्षण 
की भविष्यवाणी कौन सुन पाता है? हम जीने के 
लिये ही पंदा हुए ह श्रौर जिन्दगी तो बहुत लग्बी 
है। एक व्यक्ति की जिन्दगी जो कि सौ-पचास बप 
की होती है, समाज से जुढी होती है श्रौर समाज 
की जिन्दगी हजारो-लाख़ों वर्षों की है, भूत भोर 
भविष्य से जुडी है हर क्षण उसवा विकास हो रहा 
हैं, उसमे नई-नई कोपलें फूट रही हैं। ऐसी स्थिति 
में चल रही जिन्दगी को सुसद भ्रौर सुदर बनाना 
ही फज हो जाता है। मौत वी याद बरफे घबरा 
घर ही मृत्यु का दुख है। वह जब प्ायेगी, प्रा 
जायेगी । 


यही हाल बुढ़ापे का हैँ। बुढ़ापा भी एक 
स्थिति ही है । ब्रुढापे का उम्र से कोई रिश्ता नहीं 
है । मिराय और हारे लोग हो बूढ़े हैं। जो ध्यक्ति 
नित नवीन प्रेरणा ग्रहण करता है ग्रौर कमयोगी 
है उसके दशन मात्र से प्रसन्नता होती है। बमठ 
व्यक्ति के रोम-रोम से भलाई वी भामा चमकती 
है, उसे कोन बूढा बहेंगा। ग्राधीजी को कौन बूढ़ा 
कहेगा | पारसनाय सौ वर्ष के थे, उन्हे कोई दूढा वह 
सकता है? महावोर बुद्ध, राम इप्णा को वहा बूढा 
खित्रित किया जाता है। थ्रादि तीथकर ऋषमभदेव 
की उम्र तो पुराणा के अनुसार बहुत-बहुत्त ल़्वी 
थी, पर क्या वे बूढ़े थे ? और शाज रोज पदम्यात्रा 
करने वाले वितोया को भी कौन बूढ़ा कटेगा? जो 
गुलाम है, वह बूटा है । जा खूढियों से चिपता ५ 
बह यूढा है । इसी उुठाये वो दु खमय कहां गया द्दै 
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चिपकाव ही बुढ़ापा है। निराशा ही बुढ़ापा है। 
प्रतीत का चिन्तन ही बुढ़ापा है। निराशा ही द्ुढ़ापा 
है । भविष्य की वित्ता ही बुढ़ापा है । 


संसार इसलिये दुखःमय है कि हर मनुष्य 
अपने-अपने घेरे में श्रावद्ध है। घेरा तोड़कर व्यापक 
वन जाय तो दुःख काफूर हो जाय । घेरे वाला ही 
तो कहता हैं, “मुझे किसी और से क्या मतलब 
है ?” ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड है । 
जो व्यक्ति श्रपनी ही श्रपनी सोचता है, उससे सभी 
लोग मुह मोड लेते है। जिसे कोई नहीं चाहता, 
उसके लिए यह संसार दुःखमय ही होगा । लोगो 
के काम आना, उन्हें श्रपता मानना, हर हाल में 
खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार 
सुखमय कंसे वन जाता है । 


जब तक सासा, तब तक श्रासा। यह शरीर 
एक चलती-फिरती, बोलती-चालती मशीन हैं । 
इसी के द्वारा आत्मा का भान होता हैं। इस नाते 
धरीर की रक्षा भी जरूरी है| श्रात्म-विश्लेपण मे 
निपुरा लोग शरीर को गदगी श्रौर विकारों का 
श्रागार बतलाते है, इसकी उपेक्षा करते है। लेकिन 
यह बात एक सीमा तक ही उपयोगी हूँ । शरीर- 
रचना हूँ ही इस प्रकार की कि शरीर को हेय 
समभनते की जरूरत नहीं हैँ | शरीर रहित कोई 


रह ही नहीं सकता । द्यात्मा श्रगर श्राध्यात्मिक है 
तो शरीर भी अनाध्यात्मिक नही है। शरीर ऐसे- 
ऐसे चमत्कार दिखा सकता है, जिससे आत्मा बेहद 
ऊंची उठ जाय । बस, वात इतनी ही हैँ कि मन की 
लगाम हाथ में रहे | शरीर पर कायू श्रा जाय तो 
यह बेहद उपयोगी वन जाता हूँ । शरीर पर कायू 
मन से ही श्राता है श्रीर मत्र के काबू में आते ही 
मौत इतनी आसान और सुखद हो जाती हैँ कि वह 
सताती नही | जो दु.ख एक तक ही सीमित होता 
हैं, वह वेहद शुलता है । जिसे श्रनेक वाट लेते है, 
वह सुख देने लगता हे । 
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इस जीवन की दौड़ में ही हमें स्वर्ग-तक और 
पशु गति का अनृभव होता रहता है| समाज का 
प्रमाण-पत्र हमारे साथ प्रतिपल रहता हू । श्रन्त- 
रात्मा भी हमे हर समय निरीक्षण का गीता 
दिखाती रहती हैं, जिससे पता चल जाता हूं कि 
हम किसी समय किस योनि का काम कर रहे होते 
हैं । ज॑ वत श्रौर जगत को हम अपनी बृत्तियों तथा 
कृतियों से दु.खदायी या भाररूप बना लेते है । भार 
मुक्त होने के लिये फर्ज यही है कि हम जीवन को 
अमूल्य समर्कें और अपने को पहचानकर. सुख-दुः्च 
ऊपर उठफ़र संसार को अपने व्यवहार से, विचार 
से और कृति से “सत्य शिवं सुन्दर” ब।ने का 
उपक्रम करें। 


“पशु बल के सामने हरगिज्ञ नहीं भूकना चाहिये और 
मौत से डरना नहीं चाहिये, क्योंकि आत्मवल दुनिया की 
किसी भी ताकत से बहुत बड़ा है ।” 


“महात्मा गांधी 


हम 
महावीर के अनुयायी 


पदमचन्द साह 
एम्र० ए० 


हम, 

महावीर के श्रनुयायी 
अहिसा के प्रवृुद्ध साधक 
कम के अस्तित्व को 
स्वीकारने वाले- 
जीवो और जीने दो 

के पोस्टर लिए 

आत्म कल्याए श्र 
प्रात्मानुभूति का 
श्रवण, वाचन व मनन 
अपना कत्तव्य 
समभते रहे-- 
स्वाष्याय, साधना के 
अगाघ सागर की 
उत्ताल तरगो के 

थपेडो में अपने 
अल्वित्व का 

निरूपण फिया हमने-- 
लेकिन श्राज 

महावीर का अनुयायी 
खो बैठा है 

अपने अस्तित्व को 
कर्म श्रौर भ्रात्मानुभूति 
के चक्‍कर मे न फंस 
बह फेंस गया है 
भौततिकता के ऐसे 
चनव्यूह मे, 

जिससे उसका 

निकल पाना 

या, फिर 

अपनी मान्यताओं के 
प्रति 

आश्वस्त होना 
मुश्किल नही 

तो कठिन 

अवदय 

प्रतीत होता है । 


जयन्तो. जुलूस में 


है] 


भा 


ध 


की' प्रद ्शन 


ह 
॥। 








राज्य के सामान्य प्रशासक उप-मंप्री , 
प्रयुम्न सिष्ट व्वजारोहुग कर 


पार्ट: 
करत टि प्‌ 





““*“राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाशों 
के बीच रहते हुए भी भगवान्‌ महावीर ने 
जन्म से ही अ्रन्तर में स्वानुभूति के मुकट से 
सुशोभित रहने के कारण मन की श्रन्त हीन 
गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर 


सगवान महावीर ग्रात्महित में चिन्तनशील रहते थे । उन्हें 


त््प्रोर 


उनकी दिव्य देशना 


न राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य 
वैभव की । लोकोत्तर सुविधाओ्रों की ओर 
उनका जरा भी आकर्षण नहीं था ।""०+० 
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भारत की पृण्य भूमि पर समय-समय पर ऐसी अलोकिक विभूतियां 
श्रवतीर्ण होती रही है जिनकी दिव्य देशना उनके निर्वाण के बाद राज 
भी श्रन्नान-अंधकार मे भठकती मानवात्माओ्रों को प्रकाश दे रही है । ऐसी ही 
एक श्रनुपम विभूति श्राज से २५६८ वर्ष पूर्व चेत्र शुक्ला त्रयोदणी की पुण्य 
बेला में विहार प्रांत के कुण्ड ग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं रानी विशला को पुत्र- 
रत्न के रूप मे प्राप्त हुई थी। उस्त विभूति का नाम था भगवान महावीर, 
जिनकी जन्म कुण्डली में जैनधर्म के श्र तिम तीर्थंकर होने का महान्‌ योग था | 
कहने ह--इनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से उतर कर देवता भी 
कुण्डग्राम श्राए थे । सचमुच उस समय का झानंद वर्णानातीत था । 
जन्म के वाद राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओ्रो के बोच भगवान्‌ 
महावीर का लालन पालन हुआ ॥ै वाल्यावस्था गई । यीवनावस्था आई । 
उसमें राज्य वैभव एवं लोजोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान 
महावीर ने जन्म से ही श्र तर में स्वानुभूति के झुठ्ठठ से सुशोभित रहने के 
गगरण मन यो श्रनहीन गली में स्वय को नहीं सोथा । थे निरंतर बश्रात्म/य 
में चिननशील रहते थे । उन्हे ने राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य धैनव 


े बन जा *ः + (४. # + आओ 
पते भूख साफानर सुविधादया की आर उनका जगा भी बआफर्गरस नहों था । 


कु 


डेड ] 


वास्तव में भगवान महावीर को परमात्म पद पा 
लेने के ग्रतिरिक्त आय कसी वस्तु की अभिलापा 
नहीं थी ऐसी स्थिति में पिता की छत्र छाया 
और माता का असीम प्यार भी उहें मही 
भाता था। 


भगवान महावीर ने अनुभव क्या कि गृहस्थ 
जीवन में अपनी अ्र तञ्नभिलापा कभी पूण नहीं हो 
सकती भ्रत वे श्रमणा जीवन को श्रपनाने के हतु 
कटिवद्ध ही गए। वे अपनी ३० बप को आयु में 
अपने माता और पिता को विरह की असीम पीडा 
में छोडते हुए परिग्रह एवं वस्त्राभूपषण त्याग कर 
निग्रथ--दिगवर बन गए । 


भगवान महावीर ने एकात निजन वन में १२ 
वप तक श्रक्षुण्ण मौनावलवन वे साथ दुर्घर तप 
किया जिससे उहोने अपनी ग्रात्मा की सपूण 
कालिमाओों को धोकर केवल ज्ञान प्राप्त क्या । 
उनसे धम तीथ को प्रवत्त न हुआ। फलत वे तीयकर 
एवं विश्ववद्य वन गए। 


तत्पश्चात्‌ भगवान महावीर ने ३० वप तव 
निरीह भाव मे भ्रज्ञान-प्र धकार पूण मन की श्र त 
हीन गदी गली मे भटक रही आत्माग्रों के हिताथ 
दिव्य देशना दी जो प्रतिदिन ४ बार होती थी। 
अगशित श्रोता उसमे लाभान्वित होते थे। देशना- 
स्थल (समव शरण) सबके लिए बिना भेद भांव 
खुला था | भगवान की देशना का सक्षेप झ्ास्त्रा 
के श्रावार पर इस प्रकार है -- 


यह निश्चित तथ्य है कि अ्ज्ञानअ धकार मे 
मन आत्म भूमि पर नासा विकृतिया का संचय 
करता है जिससे आत्मा का परमात्म पद तिरोहित 
है। पद को पाने की दिशा में मन पर विजय पाने 
वा उपाय भगवान्‌ बताते है-- 


जह जह विसयेसु. रई, 


पसमई पुरिसस्स णाणमासिज्ज 


[ सण्ड १ 


तह मणस्सम पसरो, 
अभज्जई आलेवणा रहियग्रो ॥ 


वह 


मन का आवार विपयो में रति है। जब तक 
मन विपया में रत रहता है तव तक उसे व में 
नही कया जा सकता । और तो क्‍या? वहा वह 
झौर भी अ्रधिक चचल हो जाता है। कितु भ्रव 
सम्यक्‌ ज्ञान का झ्रालेवन हो जाता है, विपयी से 
रति स्वत हट जाती है। यही मन के प्रसार वो 
नष्ट करने का भ्रमोध उपाय है | 

भगवान्‌ एक और उपाय बताने हैं -- 


यथोत्पाताक्षम पक्षी लून पक्ष प्रजायते । 
राय द्व प च्छदर छेदे स्वातपत्र रथस्तथा ॥| 


जिस प्रवार कटी हुई पाखों वा पक्षी उड़ने मे 
झ्रसमथ होता है। उसी प्रकार मन रूपी पक्षों राग 
और द्वघथ रूपी पाखा वे! कट जाते पर विकल्प 
रूप भटकन से रहित हो जाता है । 

विपयो से विरक्ति वे वाद मन क्‍या करता है 
इसके सबंध में भगवान्‌ कहते हैं -- 

विसयालेवण. रहिओ्रो.. खाण 
सहावेण भाविश्रे सत्तो ॥ 

भ्रष्प सहावे तक्‍काले 

मोक्खसुवसे सो ॥ 


कीलई 


जिस समय मन विपयों के अ्लेबन से मुक्त 
हो जाता है श्लौर उसमे सम्यक्‌ ज्ञान की भावना हो 
निकलती है उस समय वह आत्मस्वरूप मुक्ति सुख 
अतीद्विय सुख) मे क्रीडा बरने लगता है । 


मन विश्वसनीय नहीं श्रत मन को एक 
विद्याल वृक्ष की उपमा देते हुए उसे समूत्र काट 
डालने के लिए भगवान्‌ शिक्षा देते है -- 
2 शिल्लरह मणवच्छो, 
खडह साहारु राय दापा जे । 
अहलो करेई पच्छा 
मा सिचह मोह सलिल्रश ॥ 


खण्ड १ ] 


इस मन रूपी विद्ञाल वृक्ष को समूल काट 
डालो । राग और द्वंप रूपी दोनों शाखाश्रों को 
खण्ड २ कर डालो । फल रहित कर दो । फिर 
यह मेरा में इसका इस व्यामोह रूपी जल से सींचना 
बद कर दो । ताकि वह पुनः कही से भी पल्‍लवित 
नहो सके । 


क्योकि-- 


णर्ट्ट मगा वावारे विसयेसु णा जंति इंदिया सब्वे । 
छिण्णे.ं तरुस्स मूले कत्तों पुणा पल्‍्कवा हुति। 


मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर कोई भी 
इंद्रियां विषयो मे प्रवृत्त नही होतीं । वृक्ष को 
मूलतः छिन्न-भिन्न कर देने पर पुनः उसमे पत्त 
कहां से श्रा सकते हे ? 


मन द्वारा सचित श्रात्म तल की कालिमाओं से 
ग्रात्मा को स्वच्छ बसे किया जा सकता है ? उसके 
उपाय स्वरूप तप को भी महत्व पूर्ण स्थान देते 
हुए भगवान कहते है :--- 


जाव ण तवग्गितत्त' रदेह मूसाई णाण पवरणेण। 
ताव ण॒ चत्त कलंक जीव सुवण्ण खु रिवब्वंडई ॥ 


जब तक शरीर रूपी मया में सम्यवः ज्ञान रूपी 
पवन के द्वारा यह जीव रूपी सुवर्ण तप रूपी अग्नि 
से नही तपाया जाता तब तक थआरात्मा रूपी कलंको 
से रहित ज्वा जल्य मान नही होता । 


[ ३४५ 


आत्म साधक के लिए भगवान्‌ एक सेवनीय 
अनुपम सिद्धांत प्रतिपादन करते है :--- 


यः परात्मा स एवाहं ? यो&हं स परमस्तत-। 
अहमेव मयो पास्यो नानन्‍्य कश्चिदिति स्थितिः ॥ 


जो परमात्मा है वही मै हूँ। जो मे हूँ वही 
परमात्मा है ॥ श्रतः में ही (आत्मा) अपने द्वारा 
उपासनीय हूँ । श्रन्य कोई नहीं । 


आत्म साधक के लिए भगवान्‌ ब्रात्म ज्ञान 
की महत्ता बताते है।--- 


जो णा वि वुज्मई श्रप्पा, 
णेय परं णिच्छय समासिज्ज । 
तसस ण वोही न भणिया, 


सुसमाही राहणा खणोेय । 

जो श्रात्मा स्वयं को नहीं जानता श्रीर न 
आत्म ज्ञान पूर्वक पर को जानता है वह श्रज्ञानी है 
श्रीर अ्रजानी को न तो वोधि, न समाधि श्रीर न 


आराधना होती है । 


इस प्रकार देशना देते हुए भगवान्‌ ७२ वर्ष 
की आयु मे कातिक कृष्णा अमावस्था को पावा से 
निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हो गए । 


“स्वर्ग का सही महत्त्व तभी आंका जा सकता है जब 
पन्द्रह मिनट नरक में बिताये जायें ।” 


“दिल फार्लेटन 
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हक महावीर ने कभी भी जन्मजात 
श्रेष्ठा को महत्त्व नहीं दिया । उनके 
दार्शनिक दृष्टिकोण के श्रनुसार श्रष्ठत्व का 
मापदण्ड मानव का श्राचार है। जिसका 
ग्राचार मानवोचित है, जिसकी श्रात्मा में 
धर्म उतरा है वह किसी भी कुल में उत्पन्न 
हुआ हो भानवों से ही नहीं देवतात्रों तक से 


भगवान महावीर के पूज्य है। विद्वान्‌ लेखक ने पुष्ट प्रमाणों द्वारा 
में इस तथ्य की असंदिग्ध स्थापना की है । 

शासन मु पुराण साहित्य में इसकी पुष्टि करने वाले 
वर्शा-जाति न हीं सकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। खेद है कि 
त्् रेट ओ & महावीर की जय से दिगन्त को गु जा देनेवाले 
खआचरशा प्रधान है ! हम जैनों ने ही इस ओर से अपनी आंखें वन्द 

करली हैं । 
“-संम्पादक 





मिः 


9प7वान महावीर के शासन की श्रनगिनत विशेषताओ्रों में एफ महत्वपूर्ण 
विद्येपता यह भी है कि जैन धर्म किसी भी वर्ण, जाति या कुल को इस 
लिये ऊच-नीच नही मानता कि वह परम्परा से ऊच-तीच कहा जाता हैं, प्रद्युत 
शआ्रचार-व्यवहार को ही ऊचता-नीचता का मापक मानता है। मास-मज्जा 
युक्त और चमवृत शरीर तो स्वभावतः हो अद्युचि है, इसलिये किसी तथा- 
कथित उच्च जाति में उत्पन्न होने से वह उच्च या पचित्र नहीं हो सकता 
क्यों कि -- 
चाण्डालो४वि ब्रतोपेत; पुजित: देवतादिभि:। 
तस्मादन्यते विप्रार्य जातिगर्वोँ विधीयते ॥ 


भीलवन्तोी गताः स्वर्ग नोचजाति भवा श्रपि । 
कुलोना: नरक॑ प्राप्ताः शीलसंयम माशिनः ॥॥ 


४ श्र श्र्थातृ--अताच रणयुवत होने से यमपाल चाण्टाल की पूजा देवों ने भी 
ष्ः की थी, श्रत: किसी जाह्यण श्रादि को अपनी जाति के बरएप्पन का गर्व नही 
धर हि करना चाहिये । 
£ रपट इसी वात को घोर भी श्रधिक स्पष्ट करते हुये श्रमितगति आचारय॑ ने 
|: पाहा है-- 
£ः 


पं० 


घ०्वु 


भगवान महावीर ये शझात्ता में मोई भी 
उच्चजाति या बड़े यश में उत्पन होने से हो बडा 
नहीं माना जाता पिन्‍्तु-- 
सयभो नियम शोल तपो दान दमो दया॥ 
धिपत्तों ताह्यिका यत्यां सा जातिमह॒तो मत्ता ॥ 


अर्यात जिस जाति मे संयम, तियम, शीज, 
तप, दान दम, दया भ्रादि ग्रुण यय्रा्येरुप में पाये 
जायें बही जाति बडी है। 


[ राण्ट है 


हमारे देश भे आज छो भर्मविश्येशगा की भौर 
जाति या मरत्व नहीं देते शी हवा भर रही * यह 
भी पुराता युग यो ही भाति बैयव रूडि बन बर 
रह गई है। यदि हम जयसीग सचो मत से सुंग- 
गठित होयार भगयात महावीर गा उपरा्त उहार 
सिद्याया वा प्रयार मरें तो सचमुप्र ही परम 
म्रुग जग धम ये वियास, प्रचार प्रौर प्रसार ये सिये 
सर्वोत्तम सुप्यमर है। 


“जो मनुप्य त्याग करके दु सी होता है, उसने त्याग 
किया ही नहीं है । सच्चा त्याग सुसद होता है, मनुप्य को 


ऊँचा ले जाता है ।” 


ब-बापु 
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“भगवान महावीर ने कहा-- 

'मेरा धर्म तो जिन धर्म है, ऐसा धर्म जो 
मानव को उसकी कमजोरियों पर विजयी 
बनाता है। उसे प्रवुद्ध करता है । 

स्पप्ट है यह धर्म मानव के प्राचीनतम 
धर्मो में से एक है जिसका संस्थापक कोई 
नही, जो आ्रात्मा से उद्ध त है श्रौर झ्रात्मा ही 
का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी 
आ्राधुनिकतम है । यदि बंध की समस्या सावे- 
कालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं ।” 


3. 


कपृगवान महावीर की जयन्ती का पर्व हो, उस पर्व की स्मारिका निकाली जाय, 
उस स्मारिका के लिए लेख लिखना हो, लिखने वाला व्यक्ति ससारी हो, 


संसारी व्यक्ति मुक्त के विपय में क्या लिसे, पर लिखना तो उसे है, क्योकि वह 


वचन वद्ध हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो महीने से मेरे मन में 
एक बड़े प्रश्न के रूप में उपस्थित थी । श्राज के जीवन में महावीर स्वामी की 
या उनके द्वारा प्रतिपादित अश्रहिसा धर्म के विचार की उपयोगिता भी है या नदी 
इस बात से यह प्रव्न जुट गया तो वह और भी बच हो गया । मैने सोचा आज के 
असतृप्ट, अ्परायणा और श्रर्थ के लिए झन्धा होकर बवेतहाना दौट में लगे हुए 
मानव के लिए यदि भगवान महावीर जैसे छिसो महात्मा की आ्रावग्यकता ने हो 
तो बया हिंसा झ्ौर उससे पैदा हुई समरत करता के प्रचारक किसी दूरात्मा 
की आावश्यवाता होगी ? श्रहिसा और प्रेम के सन्देश के स्थान पर क्या उसे 
हिंसा श्रीर द्वप का आदेश ही मान्य होगा ? क्या वह साहस के साथ दाढ़ 
सकेगा दि मानव की श्राज द्विसा शोर श्रानाई को ही सावर्यक्ला हे ? प्रश्न 
एक ही 2, पर उसके परत अनेक है। इसागे उनर प्रत्येक व्यक्ति झपने पश्रगने 
सर और छषगमसा फैे घनुसार दें । 


भी 


ध्ड भा चर 
नगदान भाादारओ, सार का उन सहापरपा भे 
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यह वहीं कहा कि जो बात वे वह रहे ह चह 
केवल उद्ी वी है, उहोने तो उन शाश्वत जीवन- 
मृत्यों की देशना वी जो मानव यो महा मानव धीौर 
परम मानव बनाते प्राये है, प्राज् को सवच बनाते 
ग्राए हैं भ्रात्मा वो परमात्मा बनाते श्राये हैं। जिस 
भानव धर्म पर उन्होनें बल दिया वह उनसे पूर्व के 
उन महात्माओ्रो, ऋषियों महपियों ग्रथवा तौय॑बरों 
के द्वारा प्ररूपित है जो मानव को, भ्रधिभूत म परि- 
स्थित श्रात्मा को, पतन बे ग्रड़ढे से बचाने या 
निवालते भआये हैं। उन बातों की उन्होने चर्चा वी 
जिनसे प्राध्यात्मिक समत्व को प्रतिप्ठा होती है, 
होनता की भावना हटकर श्रात्म विश्वास बढता है। 
उहोने कहा भेरा धम तो जिन धम है, ऐसा घम 
जो मांवव को उसकी क्मजोरिया पर विजयी 
बनाता है, उसे प्रबुद्ध करता है। स्पष्ट है, मह धम 
मानव के प्राचीनतम घ॒र्मों मे से एक्है जिसका 
सस्थापक कोई नही, जो भ्रात्मा से उद्भ,त् है और 
झात्मा हो का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते 
हुए भी झाधुनिक्तम है। यदि वध की समस्या 
साववालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाइवत हैं । 


जिस समय भगवान महावीर एक क्षत्रिय राज- 
कुमार के! हप में पैदा हुए वह समय भारत में ही 
नही, समस्त विदव मे घामिक क्रातिति का युग था । 
धर्म के सूय पर जो श्रधमं का तामिस्र मेघपटल 
छाया हुआ था उसे दूर करने का युग था। विपमताश्रा 
के' रहते हुए भी समता वा अनुभव कैसे हो सकता है 
हू बताने का युग था । यह ध्यान देने की बात है 
कि जिल्होनें यह काम क्या वे भौतिक परिवेशों 
और उनके प्रभावों से मुक्त ही महामानव थे । इन 
सभी लोगो ने देश, काल भौर पात्र के अनुसार 
अपना काय किया । भारत में ही वई ऋषिया भौर 
श्राचार्यों ने ब्राह्मणों मे जहा वमकाण्ड श्रौर विधि 
विधाना की झ्रावश्यक्ता पर बल ही नहीं दिया,उनका 
विशाल रुप भी प्रस्तुत कर दिया, बहा आरण्यको 
आर उपनियदा में होने शुद्ध श्राध्यागमिवता की 
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भी भ्रावश्यक्ता बतायो, त्रिगुणानीत प्रद्म को भनु- 
भूति वो साथना के माय बताये। इसी समय 
भगवान बुद्ध में भो मानवता को बरुणा वा सादेश 

दिया। जन साधारण को झाशथ्यात्मिवता वो झोर 
लाने के लिए महावाव्यों भोर पुराणों की रचना 
मगर महारम्भ हुप्रा। भारत के पदोसी देश पारस 
में महात्मा जरशुस्थ ने मानव में माउस यो प्राध्या 

त्मिकता की ग्रोर मोडा तो दूसरे पढौसी देश जापान 
में शिन्तोधम यार मवोन संस्करण प्रवंट हुप्रा। 

चोन में राव धम का जा मध्यम मार्गी रुप व्याप्त 

हुआ उसे महात्मा कन्पयूद्यस ने क्रमवद्ध यरवे सब भ्राह्य 
बनाया। यूनान, भिल्ल भौर इजराइल मो भूमि 

हजरत मृसा ने छूढा घम या प्रचार कया ! 

आत्मा की परमात्मा वा दर्शन या बोध वराया। 

इसी धम से श्रागे चलकर दा बडे धम मिकले णो श्राज 

विश्व भर मे फैले हुए हैं-एव' ईसाइयत भोर दूसरा 

इसलाम । दोनो में झ्ात्मा भौर परमात्मा दोनों वी 

प्रतिष्ठा है। इसी युग में बौद्ध घम भारत के बाहर 

उत्तर, पु, दर्लशिण श्र पश्चिम में फैला! 


इस युग के क्राततिकारों महात्माप्नों ने, जसा 
ऊपर वहा गया है, विश्व भर मे मानवीय शो थे 
या जीवय-समूल्यों के प्रति प्रास्था उत्पन्न बरने मे 
अपनी समस्त शक्ति लगायी, भ्रताम या प्रधवार 
हटा कर ज्ञान वा प्रवाद्य फैलाबा | यदि उन्नीसवी 
शी को श्रीद्योगिव" प्रातति वा युग कह सकते हैं 
तो इस ग्रुग वो आध्यात्मिक क्राति का श्रुग वह 
सबते हैं । 


भगवान्‌ महावीर भी इसी क्रान्तिकारी प्राघ्या- 
त्मिक युग के प्रमुप क्रासतिकारियों मे से एवं थे | 
श्राज में इ्हे दूसरे महामानवों से अलग फरवे नहीं 
देखना चाहता, दूसरा के साथ ही देखना पसन्द 
क्ख्गाव। 


इन महा मानवो द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित 
धर्मो के अध्ययन और चिन्तव तथा उसके बाद 
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ग्राचरण से ही उस क्रान्ति का रहस्य समझ मे आरा 
सकता है जो उनके द्वारा हुई | हम यहां उन 
विभिष्ट बातों का उल्लेख नही करेंगे जो एक धर्म 
को दूसरे से श्रलग करतो है, बल्कि उन सामान्य 
बातो की चर्चा करेगे जो एक को दूसरे से 
मिलाती है । 


परिस्थितियां सब स्थानों पर अश्रलग शअ्रलग थीं, 
पर एक बात सब जगह थी, वह यह कि साधारण 
जन अपने श्रात्मभाव को भूले हुए था, कुछ डरा 
या सहमा सा हुआ था। जीवन के प्रति उपेक्षा 
या निराशा का भाव उसके सन पर छाया हुआा 
था, वह पतन के गहरे गत॑ मे पड़ा हुआ था । वैसे 
श्रात्मा का पतन था नाश तो होता नही, फिर भी 
नाश श्रीर पतन की वात व्यवहार में श्रवध्य श्राती 
है। किसी भी कारण से सही, श्रात्मा ज्ञान के 
प्रकाद्य से विमुख होकर जब श्रज्ञान के अ्रंघेरे में 
फस जाती है तो उसे पतित या नष्ट कहा जाता है । 
इन महात्माश्री ने सव से पहला श्रौर सब से बड़ा 
काम यही किया कि मानवों को ज्ञान-मार्ग में 
प्रवृत्त करके उन्हें निराश दशा से हटाकर श्राशावान्‌ 
बनाया । किसी ने कहा, तुम कौन हो ? पहचानों 
तो । किसी ने कहा, मेरी श्रोर देखो तो में वही 
हैँ जो तुम हो। किसी ने कहा, हम में बड़ा और 
छोटा कोई नहीं है, सब एक हैँ । किसी ने कहा, 
देसो तुम वह नहीं हो जो समभते हो, तुम तो 
प्रजर, श्रमर झौर अविनाथी हो । किसी ने कहा 
तुम अ्रपने ग्राप से पूछो; में कौन हूँ ?” इस प्रकार 
उन्होंने मानव के मन में जानने की इच्छा (जिज्नासा) 
उत्पन्न फी । जब जिन्नासा जाग्रत हो जातो है तो 
मार्ग वियायी देता है, श्रवरोध क्षरितक या काल्प- 
निक प्रतीत होते है, तब उन्हे हटाना था उन पर 
विजय पाना सरल होता जाता है। भारतीय दर्ग॑नों 
में जिज्ञासा पर बा बल दिया है, रन दर्भन में 
सम्यफव के लिए जिशासा को प्रथम सोपान कहा 


5 
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है । विदेशों घर्मा ने भी इसे सर को घोध के लिए 
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अलग अलग भापा में आ्राधार भूत इच्छा कहा है। 
तो, एश काम जो उन्होने किया वह है अपने श्रापको 
श्रशक्त समभने वाले मानव को अ्रपनी सर्वथा 
शक्तता का बोध दिया । 


'तुम कौन हो ?” इस सम्बोधक प्रइन से “मैं 
कोन हूँ ?” यह अनुभूति की ओर ले जाने वाला 
प्रश्न उदित हुआ । मन में अपने श्राप हो यह विचार 
थ्राया, में शरीर तो हो नहीं सकता । तब वया हूँ, 
कुछ हूं तो श्रवर्य । एसा कुछ जो अश्रधिभूत नहीं है, 
भोतिकता पर श्राश्रित नही है। ज्ञानियों मे इसे 
श्रात्मा यह नाम दिया और इससे संबंधित सारे 
ज्ञान को अध्यात्म कहा। भ्रृत का श्र है जो था 
(किसी रूप में ) वह श्रव नही है (उस रूप मे); 
श्र्थात भूत परिवर्तन शील तत्व है, इसके विपरीत 
श्रात्मा जो वर्तमान है, सदा है। भूत श्रौर वर्तमान 
का अ्रन्तर समझ में श्रा जाय तो अनादि, श्रनन्त, 
न भूत न भविष्यत्‌ बल्कि वर्तमान तत्व का रहस्य 
भी समझ मेश्ा जाना चाहिये। किसी ने कहा 
ईश्वर है जो श्रनादि और श्रनन्त, उसकी श्रोर 
जाझ्रो, उसे प्रसन्न करो, पुत्र वतकर, सेवक बनकर 
मित्र बनकर, पति अ्रथवा पत्नी भी बनकर, सार 
यह किसी तरह भी उसका सादन्निध्य प्राप्त करो, 
तुम उसमें मिल जाओगे, वही हो जाझ्ोगे। किसी 
ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोडते हो ? ईश्वर की 
तलाश में कहाँ मारे मारे फिरते हो, ये सम्बन्ध तो; 
श्रपने श्राप से ही जोड़ो, कहो में ही श्रयनी पिदा, 
माता, भाई, वन्धु, पत्नी, मित्र सत्र युदछ हैं ॥ 
झनादि हूं, श्रनन्त हूं, श्रात्मा है, परमात्मा हूं, सिद्ध 
हैं, श्रपना तीथे स्वय॑ हैं, क्या है जो में नहों ह 
ब्रीर क्या है जो मुझ से बचा है। यह यह शधत्तियोध 
या स्वरूप बोध है जो इन महामानवों मे मानव 
मात्र छी अपनी श्रपनी वदावली में दिया। मायय 
उठ सझा हो गया, जायमभफ़ हो गया, श्रपनों शरि्ट 
की पहचानने के लिए मानों चल पट्टा उस शक्ति 
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को पाने के लिये जो अपने में है अपने से बाहर 
नही । 


इस शोर कैसे प्रवृत्त हो सकता है मानव ? 
भाग बया है? उपाय व्या है? वया करे वह ? 
बया न करे वह ? इसके उत्तर में सब घ्मों ने 
मानो एवं स्वर से कहा, जगत वी जड़ वस्तुआ को 
देखो सभी त्तो बदलती रहती हैं, नागाशील ह। तुम 
छोटो, त्याग करो उसे श्रपना रप मानने काजों 
नथ्वर है | यदि उसे ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारे 
लिए, यदि वह अनादि है अक्टक है तो भी वह 
तुम्हार उपयोग के लिए। उसकी दासता छोडो ॥ 
इसबी विधि है अपने स्वार्थों मे उदात्तता वो लाझो। 
जो बुद्ध तुम्हारे पास है उसे ईश्व॒रापित बरो या 
दूसरो को, समाज को प्रपित यरो। दूसरे भी 
तुम्हारी तरह ही हैं। उठे पराया ने समभो, 
उनवे साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार बरो। 
जैसा तुम करोगे वसा ही तुम्हे मिलेगा। श्रप्रमत्त 
होकर दूसरो के शोपण से बचोगे तो कोई भी 
तुम्हारा झ्ोपण नहीं कर सकेगा । प्रेम वी हरि- 
यालो चारो तरफ लहलहाने लग्रेगी। दूसरो को 
शीतलता और ज्ञातति मिलेगी शौर तुम्ह भी | वह 
घाम तुम जितनी श्रास्था के साथ करते जाोगे 
घाधन कटठते जायेंगे, सश्य हटठता जायगा। फिर 
क्रहता के स्थान पर प्रसत्ता का, भय के स्थान 
पर उत्साह वा, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, 
अभिमान के स्थान पर विनय का, सग्रह के स्थान 
पर वितरण का, सारादय यह कि सकीणता के 
स्थान पर व्यापक्ता का विशालता का भाव सवन्न 
छा जायगा । 


इस उदात्तता का एक निश्चित परिणाम 
सभी धर्मो ने यह बताया है कि पससे जोवन की 
वहुमुखी प्रवृत्तियों मे समता और एकता के दशन 
होगे | जिसे सही अ्रथ में स्वतात्ता या साम्यवाद 
कहते हैं उसकी उपलब्धि होगी । यहा यह बता देना 
अप्रारगिव न होगा कि स्वत-जता और साम्यवाद 


[ सण्ड १ 


दोनो आध्यात्मिक घरावल पर ही यतिशझीभ होगे 
का विचार प्रस्तुत क्या गया हैं। इस घरातल पर 
गतिशोल मानव वरोडो को सम्पदा बाट दे तब 
भी कम होगा और मुस्कराहट भी दे दे तो भी 
बह बडी से बडी सम्पत्ति के दात से कम न होगा। 
कौन क्तिना देता है इनका महत्त्व नही, महत्व इस 
बात का है कि उमसे स्वतात्रता मिलती है था नही, 
समता फैलती है या नही । यदि ऐसा हभ्ना तो सव 
बुछ हो गया, श्ौर यदि ऐसा नहीं हुप्चा दो झह 
बा ही पोषण हुआ जिसमे जहर फंला और मूदा 
व्याप्त हो गयी । 


इसी प्रवार सब धर्मों ने जीवन के आध्यात्मिव 
और व्यावहारिक दोना क्षेत्रों मु समावय की भावना 
पर वल दिया है। इस भावना से सस्टति वा झौर 
सस्कृति मे समवय वी भावना वा पोपण होता है, 
दोनो परस्पर उपजीव्य और उप जोवव हैं। एवं 
के बिना दूसरी वी रिथति नहीं । यो भी बह सकते 
हैं मानवीयता रूपो सिक्के के ये दो पहल हैं। 
प्राणी मात्र के प्रति अ्प्टता का भाव, प्रेम भ्रौर 
सेवा या भाग, अहिसा और क्षमा का भाव दूसरे 
के गुणों का स्वीवार करने वा भाव, इस प्रकार 
के समस्त भावों वी प्रशसा सब धर्मो मे वी गयी 
है । ये समम्त गुए समवय की भावना से ही 
प्रकाद्य मे श्राते ह । समावय के लिए यह झतिवाय 
है कि दूसरा के प्रति श्रादर वा भाव ह॥ । समावय 
वो विकास के लिए आवश्यक मानते हुए श्राय 
सब धर्मों ने कहा है कि रात्य उतना ही नही जितना 
बहने या करने में श्राता हूं। वह तो उससे कही 
अधिए व्यापद है, इसलिए मानव मान के वचन 
ओर कम के सत्य वो समझने वे लिए परस्पर 
समादर थी अत्यात आवश्यकता ७। जन धम में 
अनेवा तवाद, स्याद्वाद या श्रपेक्षावाद को सत्य के 
अनत स्वरूपो को समभने के लिए स्वीकार किया 
गया है। वहा वहा गया ह कि जिस अपेक्षा से 
कोई वात कही या की गयी हैं उस झपेक्षा को 


खण्ड १ ॥) 


समभो | यदि सम मे न श्राये तो प्रयत्न करके 


वैमेंओो। जो टोंक लगे उसको स्वीकार करों: जी 


ठीक लगे उसे दूसरों को बताओो। श्रादान-प्रदान 
की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव बढ़ता है । 
यों भी कह सकते है कि दूसरों की अ्रच्छाई को 
अपना सकने की कला समन्वय है, इसी से अ्रहिसा 
फंलती है, प्रेम पतपता हूँ । समन्वय की- विरोधिनी 
शक्ति का नाम घुणा है। यह वृद्धि और बल के 
वैभव के अ्रभिमान से पैदा होती है । जिससे घृणा 
की जाती है वह श्रसामाजिक वन जाता ' हैँ, यह 
पाप कम में भी रक्त होता जाता है । इस देश मे और 
दूगरे देशों मे घुणा के भाव से क्या वया न हुआा। 
मानव-जाति ट्रुकड़ो ट्रुकड़ो में बट गयी काले-गोरे 
का भेद कितना तीक्न है। युद्धो के मूल में भी यही 
घुणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मो ने ईर्पा, & प 
ओऔर घृणा की निन्‍दा की। श्रपनी शक्ति का धमड 
न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घणा पाप से 
करो पापी से नहीं, इस प्रकार की वाते धर्म ग्रन्थों 
में भरी पडी है। इसी समन्वय को वात को लेकर 
एक आचार्य ने फहा--- 


पक्षपातो न में वीरेन हू प: कपिलादिपु 
युक्तिमद्गचन यस्य कार्यस्तस्व परियग्रहः ॥ 


कवि ने इसी भाव को अ्रपनी भावना में इस 

प्रकार प्रकट किया -- 
जिसने राय द् प्‌ कामादिक 

जीते सव जग जान लिया 
सब जीवो को मोक्ष मार्ग का 

निस्पृह् हो उपदेश दिया । 
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर-बह्मा 

या उसकी स्वाधीन वाहो 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो वह 

चित्त उसी भे लीन रहो ॥। 


७ 


॥, 


भाव यह हैँ कि साधु कोई नो हा वह तादर- 
< हि हर ली सता 2 पा दर मय थी हा पक 
खोय है। वह झसावु या छदुमबंपा नह हूं बहा 


[ है प्र 


वात देखने की है। जैनो के महामन्त्र में भी यही 
समन्वय को भावना है-जो-अहंद है, जो आचार्य है 
जो उपाध्याय है, जो साधु है, वह नमस्करणीय है । 
यहां किसी व्यक्ति विशेप का नाम नहीं है | साधृग्रो 
की ये श्रेणियां है, उनकी योग्यत्ताए निश्चित है । 
जिसमें जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह आादर- 
खीय है । इसमे देग, काल, वर्ग, जाति श्रादि किसी 
प्रकार की संकीणंता नहीं है। इनकी पूजनीयता 
देप के कारण नही .गुण और कम के कारण हूँ । 

' ये है कुछ सामान्य बातें, श्रौर भी है जो 
भगवान्‌ महावीर ज॑से महामानवों ने संसार के 
कोने कोने में फंलायी। गर्व है मानव जाति को 
इन पर । इनमें से किस के कथन में या आचरण 
में क्या कमी ओर क्या विगेपता है उसे बताना यहा 
श्रभीप्ट नही है । श्रभीष्ट केवल यही है कि उन्होने 
अपने अपने ढग से मानवो को अ्रध्यात्म की ओर 
गतिशील होने की प्रेरणा दी । उन्होने जो कुछ कहा 
या किया है उसे श्राज श्रधिक सरलता से समभत जा 
सकता हैं। धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्व 
है, उसकी यह शक्ति श्राज भी वैसी ही हैं जैसी 

पहले थी, झ्रागे भी यह तो रहने वाली ही हूँ । 
फिर आ्ाज तो वंज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त आधि- 
प्कार भी इतने ओर ऐसे हो गये है कि देश और 
भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है। एक 
भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी तेजी से ई 
रहे हैं । धर्म गुस्शो श्रीर राजा-महाराजाओं 
के आत्छू भी समाप्त हो गये है। राजथंतिक 
स्वतन्त्रता भी इसमें सहायक हो गयी हैं । धर्मो के 
लनात्मक अध्ययन से कोई भी शझ्राज रिसी स्थिति 
हो सकता हई कि वह बना सके कि आज लोक 
| सामाजिक, राजनीतिदा ओर व्यक्तिकस जीवन 
के विकास के लिए एन घर्मो फी उपयोगिता # ये 


नहीं । 


(5 


ई*+ | कि ७ १ एड 


डुसुंट 


० 


आज जिस बात की शावध्यकता # 


कव का। सम्यकस्ध था अर्थ # गहियों का प्रौर 


४६ ] 


परम्पराप्रो का सन्तुलित ग्रथवा वेचानिक परिचय । 
जीवन के मुल्यो में श्रास्था रखना मानव के सबतों 
मुखी विकास के लिए वहुत जरूरी हैं। ध्रास्थावान 
व्यक्ति इन भूल्यों वा विश्लेषण वरके तत्सयघी 
ज्ञॉन प्राप्त करे झौर ज्ञान प्राप्त करके ही विरत 
न हो जाय, बल्कि उनका अपने जीवन में श्राचरण 
भी करे । भगवान्‌ महावीर ने वधन से, श्रज्ञान से 
मुक्ति का जो माग बताया हैं वह यही है-सम्यवत्वी 
बनो मिथ्यात्वी मत बनो । सम्यक्‌ दशन (श्रास्था), 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित के सम्मिलित रूप 
से श्रास्थावान होकर चान के ग्राचरण से मुक्ति प्राप्त 
होती है । सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष माय । 


[ सण्ह १ 


घर्मा में बोई विरीध नहीं हो सता ॥ घम 
और अधम में विरोध झवश्यभावी है। धर्म ही 
क्री विजय होती है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिप्ठा। 
इसया भाव जगत्‌ थी सहो स्थिति कद आधार धर्म 
ही हैँ । यत्तो धमस्ततो जय । धम हो तो विजय 
निश्चित हैं । 


जयन्ती के अवसर पर भगवान्‌ महावीर के 
ग्रनुसार हम सव घम समभावों हा । 


+-इस कामना के साथ यह लेस समाप्त 
होता हैँ । 


“निरर्थक शब्द भी सत्य भग करता है अ्रत मौन से 
सत्य का पालन अश्रासान हो सकता है।” 


“+गांपीजी 


अआहिसा के परिप्रेक्ष्य में 
मगवान महावीर 


त्प्रोर 


महात्मा गाँधी 
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प्रमचन्द रावकां 


एम० ए०, शिक्षा शास्त्री 





महावीर और महात्मा गांधी 
के अ्रहिसा सम्वंधी विचारों और मान्यताश्रों 
का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख में प्रस्तुत . 
किया गया है किन्तु लेखक ने केवल उसके 
साम्य पक्ष को ही स्पर्श किया है | ग्रहस्थ 
श्रौर साधु की अहिंसा के वीच जो एक सीमा 
रेखा भगवान्‌ महावीर के दर्शन में मिलती 
है वह विश्व के दर्शन में कहीं भी नहीं 
मिलती । गांधी दर्शन में भी वह नहीं है । 
नोग्राखाली काण्ड के समय यह प्रश्न स्वयं 
गांधीजी के समक्ष उपस्थित हुआ था। 
ग्रावश्यकता है इस हष्टिकोण से भी दोनों 


की मान्यतात्रों और विचारों का अ्रध्ययन 
किया जाय । --सम्पादक 





फि 


अ्रहिसा' की प्रतिष्ठा भारतीय दर्शन और आचार-आास्त्र में प्राचीन- 
काल से होती भ्राई है । गांधी जी ने अपनी अ्रहिसा में निश्चय ही भारतीय 
श्राप॑ ग्रन्थों की श्रहिसा मान्यता का समावेश किया है । इस विपय में डा० 
नगेन््र ने आस्था के चरण?” मे लिखा है कि गांवी जी पर जैन एवं वीद्ध ब्रन्‍्थों 
के अ्रतिरिक्त राम चरित मानस, मब्य मुगीन सन्‍्तो को वाशियों तथा वाइविल 
का भी गहरा प्रभाव पडा । आरम्भ में गाधीजी को अश्रहिसा का स्वरूप जैन 
साधुग्रों के सत्संग से प्राप्त हुमा । 

अहिंसा! जैन दर्शन की मूलभित्ति है । इसकी व्यास्था में सत्य, श्रस्तेय, 
ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिग्रह इन चार ब्तो का भी समावेश हो जाता है । भगवान्‌ 
महावीर की श्रहिता नीति से प्रभावित होकर महात्मा गाधी ने सर्व प्रथम जैना- 
चार के इन चार ब्रतों को अपने ग्यारह नेवा ब्नत्तों मे समायिप्ठ किया । 

प्रपनी अहिसा की व्यास्या करने हुए महावीर ने “प्राचाराग-सूत्र' में 
कहा है कि संसार के सभी प्राणी जीना चाटने हैँ, कोर्ट मरना नहीं चाहता । 
सबको अपना जीवन प्रिय है। मारना हिसा है। यहों नहीं, मारने के सिर 
किसो को प्रेरिति था उसका अनुमोदन कारता भी हशिसा ही ॥/। महावीर मे 


के नल का महू हक 8 0755 0५24 निझमा स्स्ठा द्धद्ाम 
झपने समय थी उनसे भापा से दहा-- पध्रिहिया निशा दिशुठा सब्य नशएस 
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सजमो '--श्रर्थात्‌ प्राणी-मात के प्रति संयम, 
समता और मैत्री ही अटिया है । अ्टिसा श्रपने 
बुद्धम्व, परिवार समाज एवं राष्ट्र तक ही सीमित 
नहीं है, उसकी परिधि विज्ञाल है।इस प्रवार 
महावीर * सव जीव मँत्री” को अहिसा मानते थे । 


ग्राधी दक्षन' में भों अध्या और प्रेम वस्तुत 
पर्यायवाची है गाधघी विचार दोहन में गांधीजी 
लिखते है कि ग्रनेक धमा में जो ईश्वर को प्रेम 
रुप वहा है वह प्रेम औ्रौर प्रहिसा कोई भिन्न वस्तु 
नही | प्रेम का शुद्ध व्यापक रूप हो प्रहिसा है। 
पर जिस प्रेम में राग या मोह को गयब ग्रातों है 
वह अ्रहिसा नहीं हो सकती । 


महावीर को इृष्टि म भ्रहिसा वी गोद में 
प्रारि मात को सुख वी सास लेने का श्रधिकार है। 
दुख किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए महावीर 
ने कहा--क्सी प्राणी को हत्या मत्त बरो, दिसी 
पर हुठुम मत लादो । कसी को अनुचर मानकर 
उसके साथ कठोर व्यवहार मं क्रो और किसी पर 
बल प्रयोग भी मत करा। महावीर की अहिसा 
का यह निपेधात्मक रूप है । उनकी अहिसा के 
वियानात्मक' रूप मे प्राशि मात्र से मैश्री, यचुत्व, 
म्रात्‌ भाव एवं समानता का व्यवहार आता हृ। 
जिमे वे “जीगो भ्रौर जीने दाः को सन्ञा देते है 
ग़ावी भी अरहिसा के साधका के लिए अपने से इतर 
प्राशियो को कसी प्रकार का कष्ट या हानि न 
पहुँचाने की बाते को ही पयाप्त नहीं समभने थे | 
अपितु वे भ्रयाय, श्रत्याचार और शापण का 
विरोध करना भी ग्रपना कत ये मानते थे। उनवाय 
यह विरोध भी अहिसर था-जो विरोधी के प्रति 
भी प्रेम वा ही परिचारक हाता है। वे अपने झन्रु से 
भी प्रेम करते थे । धुणा या ईप्या नहीं | 


महावीर और गाघी की अहिसा नीति वो 
समसता ध्राजक्ल कुछ कठिन सा माता जाता हैं। 
महाबोर के मत से भरहिसा के भाग पर चलते में 
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विपत्तिया वा सामना अनिवाय॑ होगा, पर यह 
अहिसा का मांग स्वेगा तहीं। स्वय महावीर पी 
अपनी साधना, तपस्या एवं दिनचर्या म दु साध्य 
विपत्तिया आई, पर वे उनसे लेश मात्र भी बिच- 
लित नहों हुए । गाधी ने भी सहन शक्ति वो हो 
अहिसा का इति रूप माना। उनतरा यह अ्रह्टिसा 
मूलक नीति क्यन तो विश्व विख्यात है वि यदि 
कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो उसके सामने 
प्रपना दूसरा गान भी प्रस्तुत बर दना चाहिए। 
उनका यह वथन सहन शक्ति या प्रतीक है न कि 
कायरता या । 


बुछ लोग भ्रहिसा को कायरता समभके हैं, 
पर अहिंसा को घायरता कहना “भरहिसा! से प्रन- 
भिन्न होता है। कायरता श्रौर अ्रहिसा भ रात- 
दि वा भतर है । महावीर को अहिसा पायरो 
वी नहीं, श्रपितु यह बीरा वीं है। प्रहिसा पर 
क्षमा जैसा श्रस्त्र वीरा थो ही शोभा दता है । 
कायर व पिवल मनुष्य वया क्षमा बरेगा ? समर्थ 
वान वी श्रहिसा या क्षमा ही सच्ची है। 
क्षमा या श्रह्तिता तो जिसमें बह शाक्ति 
होगी वही कर सवेगा। शक्तिवान होते 
हुए भी विराप्री को छोड देना भ्रहिसा का प्रपता 
गुण है । 'हरिजा एवं यंग इण्डिया! मे 
व्यक्त गावी के विचारो से पता चलता है विः हिसक 
मउुष्य भी वात्मीकि की तरह फ्सी भो दिन 
अहिसिव श्रवश्य वन सकता है | पर पायर नहीं । 
गाधी मानते थे कि श्रहिसा बोरो का धम है फायरा 
का नही वे भ्रात्म रक्षा श्रौर स्त्रियों की सम्मान 
रक्षा के लिए श्रावश्यतायुमार हिसा के प्रयोग वी 
भी अनुमति देत हू । 

“न हिसा अरहिसा!- श्र्थात्‌ हिसवा यार्यों में 
अवृत्त न हाना ही अहिंसा है। अपने भावात्मव' रूप 
में श्रहिमा वा ग्र्थ है प्राशि। मात्र के प्रत्ति प्रेम । 
मल रूप में भ्रहिसा से भ्रणिप्राय है “दुप्प्रवृत्तिया से 
बचना और बनाना । ' इसके लिए बल प्रयोग को 
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अ्रेक्षा हृदय शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। 
यह हृदय-शुद्धि गांधी के हृदय-परिवर्तन से साम्य 
रखतो है | अहिसा के इस श्रर्थ से वंचित लोग 
ही अ्रहिसा का प्रवल विरोध करते दिखाई देते है । 
प्रायः यह कहा जाता है कि श्रहिसा एक व्यक्तिगत 
साधना मात्र है. जिसका सामाजिक, राष्ट्रीय और 

अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर उपयोग नहीं किया जा 
सकता। दिन्तु गाधी के शब्दों में अ्रहिसा न केवल 
व्यक्तिगत गुण है; अपितु अन्य गुणों की तरह विक- 
सित किया जाने वाला सामाजिक गुण भी हे। 
स्वयं गाधी ने अहिसा को धर्म कूप से निकालकर 
उसका राजनीति एवं श्राथिक क्षेत्र मे सफल प्रयोग 
कर दिखाया श्रीर फिर सामाजिकी करण करके < से 
जन जीवन के लिए श्रनिवार्य बना दिया । 


महावीर की विविध कोटिक अश्रहिसा-साधना 
की भी कई स्थितियां है । नीति के रूप में दुर्वल की 
ग्रहिसा, सिद्धांत रूप मे बलवान की अ्रहिसा श्रौर 
आत्म-शुद्धि के रूप में श्रपनाई गई श्रहिसा-जिसमें 
मनुष्य भौतिक ससार से अ्रपना कोई नाता नही 
रखता । तीसरा मार्ग आत्म-घुद्धि के लिए होता 
हुआ भी लोककल्याण को भावना से युक्त है । 
क्योकि एक व्यक्ति का श्राध्यात्मिक उत्कपं निगचय 
ही सम्पूर्ण वातावरण को प्रभावित करता हैं। जो 
व्यक्ति स्वय ग्रादणंवान नहीं होगा, वह दूसरों के 
समक्ष क्या ब्रादर्ग प्रस्तुत करेगा । गांधी के हृदय- 
परिवतंन के सिद्धात का मूल रहस्य यही है। 


महावीर दी तरह गाधी ने भी अपनी श्रहिसा 
में त्याग श्रीर तप को प्रमुखता दी और भोग का 
निरस्कार किया । हिसा पर विजय पाने के लिए 
आने वाले ग्रावश्यदः है --यही। 
तपस्या है । एन्ट्रिय और मन को जीने बिना जीवन 


कप्ठो को फ्रलन 
कछाप्टा पा शानना 


भे अधहिसा नहों झआ सकती । गांधी से भी अझहिसा- 
डः बट दर ० ६०० छू चता न्नृ प्र स्क्जर 
नाव फी प्राप्ति कि लिए प्रतत्म-शुद्धि पर दल दिया। 


ा का है ६ 
थरमदताद पा उपाय हू खत जार दा पूर्या उत्लय | 
्च्छा 
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ओआचाराँग यूत्र' के अनुसार क्रान्तिकारी तोर्थ- 
कर महावीर ने अपने समय के सामाजिक सवर्णे- 
वाद के विरुद्ध श्रवर्णावाद की स्थापना की। वे 
समाजवादी जीवन- व्यवस्था के समर्थक थे। उनके 
अनुसार इसका कोई औचित्य नही कि एक तो 
क्षीणहीन जीवन बिताये और दूसरा उन पर वर्म- 
पुण्य कमाने के नाम पर दया दिखलावे। इसलिए 
महावीर ने मानव-मात्र के बोच हीनता और 
उच्चता की भावना के उन्मूलन का दिव्य सन्देश 
जनजन को दिया कि कोई व्यक्ति न स्वंथा उच्च 
है और न सर्वथा नीच ही हो सकता है। एक ही 
व्यक्ति अपने दुगु णों के कारण हीन शौर सब्ग्रुणो 
के कारण उच्च होता है। यही अनेकान्तता महा- 
वीर के श्रहिसक दर्शन का सार है। 

महावीर के समान गाँधी ने भी अपने वर्ण 
विभाजन में किसी भो वर्ण विशेष को विशेषा- 
धिकार नही दिया । उनकी वर्णा-व्यवस्था मे कोई 
भी वर्ण किसी भी रूप में एक दूसरे से छोटा या 
बडा नहीं है। उन्होने श्रस्पृध्यता निवारण,को महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया है । इसे वे अहिसा के साथ 
अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध मानते थे। इसीलिए 
उन्होने महाजन शौर हरिजन को समान श्रादर 
देने का श्राग्रह किया । 

वास्तव में महावीर श्रीौर गांधी का यह अ्रहिसा 
दर्शन एकांकी विचारधारा मात्र न हाकर वैचारिक 
एवं व्यावहारिक समन्वयवाद पर श्राधारित है । 
क्रान्तिकारी महावीर ने जिस प्रकार अपने ग्रहिसा 
मूलक दर्णन से तदबुगीन चिन्तनथारा छो प्रभावित 
करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य और काना को 
भी भूरिश. प्रभावित किया; उसी प्रकार कर्मंयोगी 
गांवी ने क्षपत्रो श्रद्चिसा भावना से शुग थारा पर 
अमिट प्रभाव डालने हुए आज के जन-जोवन, 
समाज और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव ठासला £॥ 

भगवान महावीर 


]॒ 


नर पत्माद अल. >> 
खीर महात्मा साधा +के सम 
लक 


में भारतवर्ध को ऐसे दो जीवन व्याग्प्राता मिले, 
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जिन्‍्हाने अपने समय एव परिम्यिति के भ्रनुसार 
अपने हृष्टिकोण से तत्वालीोन रुए्ण एवं जीरा 
भारतोय जन-जीवन को च्यात्या प्रस्तुत वो शोर 
उसका यथोचित उपय्ार भी किया । परिशामत 
भारतीय जन-जीवव वो एक नवोन जोवन एवं 
नुवत्र स्वास्थ्य प्राप्त हुआ | ये दोनो हो 'प्रहिसा"” 
के अ्लस जगाने वा ब्रत लेकर झ्ाये । जिसे 


(डे 
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माब्यम से इन दोनों ते बिश्व के विए पनिवाय॑ 
मानवतावादी दृष्टिकोण थीं प्रपगो शैलों में 
ब्यास्पा वी । 

निस्‍्लन्देह सुदीधवाल से चत्रों ग्रा रही प्रहिसा 
की जिस परम्परा वो भगवान महावोर ने वितरित 
किया उसका महात्मा थाघी में पुनमृ ल्यावन 
प्रस्तुत विया । 


“हिंसा हमारी शारीरिक और मानसिक सभी विपत्तियों 
का कारण है । मन को विकृृत और शक्तिहीन बनाने का 
कारण भी हिंसा ही है । मन को पूरा शक्तिशाली बनाने 
के लिए मनसा वाचा कर्मणा भ्रहिसक होने की जरूरत है। 
अहिंसा से ही महाव्‌ मनस्त्व की प्राप्ति हो सकती है । 
अहिंसा भनुप्य का वरदान है ।” 


--चघनसुखदास 


है ग्राकाशवाणी नागपुर द्वारा प्रसारित है हे 
राजनीति का क्षत्र मायाचारी काक्षंत्र 


ग्रति प्राचीन काल से ही समझा जाता रहा 
है। येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की 
सिद्धि का प्रयत्त करना राजनीतिक का काम 
है। ऐसे क्ष त्र में म्रहिसा और ईमानदारी को 
प्रवेश कराना महात्मा जी की बहुत वड़ी 
सफलता और देन थी। अहिसा और सत्य 
के पालन के लिये महात्माजी ने दूसरों को 
उपदेश ही नही दिया श्रपितु वे जीवन भर 
इनको अपने श्राचरण में उतारने का प्रयत्न 
करते रहे और वे उसमें श्रधिकांशतः सफल 
भो हुए । अहिसा पालन की यह प्रेरणा 
सगवान पहावीर त्परौर बाएू ६ महात्मा जी को कहां से प्राप्त हुई, उसका 
मूल स्रोत कहां था यह जानकारी प्राप्त 
कीजिये विद्वान लेखक के इस लेख से । 


--संपादक 





रफिः 

का[गबबानी कवि रायचन्द श्रीर बापू अपने युग के क्रान्तिकारी महापुम्प 
थे। उन्होंने समयानुसार जन समाज में सामाजिक क्रान्ति का बीडा 

उठाया | उसका मूल आधार मानवता का अधिकाधिक संरक्षण करना था । 
लगभग २५०० वपं पूर्व भगवान महावीर का श्राविभाव हुआ था। सम्रचा 
भारतवर्पं उनके व्यवितित्व और विचारों की छाया में श्रा गया था। श्राज भी 


गज उनके श्रनुयायी जैन प्रत्येक प्रान्त मे फैले हुए है। विद्येप रूप से ग्रुजरात तो 
हे प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र रहा है। बापू की भी जन्म- 
० भूमि होने का उसे सौभाग्य मिला । फलतः जन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित 
हे ५ 20 होना अस्थाभाविक नहीं । 

मर पि यद्यपि बापू का सारा परिवार वैप्टाव सम्प्रदायी था परन्तु उस पर जैसे 
वर सम्प्रदाय के प्राचार बिचारों का भो प्रभाव कम नहीं था। दात्मकथा में बाप 

४ ्थ ि ने स्वय लिया है, “गुजरात में जैन सम्प्रदाय का बटा छोर था । उसका प्रभाव 
प्र रा ि हर जगह हर प्रवृत्ति में पाया जाता है इसलिर सॉसाहार का जो सिरोध जैसा 
(१. ४8 निरस्कार गुजरात में सनी तथा वैफायों मे दियाई देता है वैसा भार्ग था 

रू ४ ध डट धप्रन्य देशों मे ब्रौर दागी नी दिखाई 3 [में घ्न्दा सरफझारों में पत्ता छा । 


डक न 
यिड़। प्रकार न्‍छ। अर प्री यो ड्पू ांओी ७७७४७ आ,+ओ #२० बह पर ध्ध्र्द >ज्क.. के भार 8“३/६ १ चुजक, तममात.. कक, 
वात कये सासेक साइ्एपू बनने या पाद्ध भी अबनते दारिधिाल्फकि यासा- 








श्श्त] 


वरण स मिला था । उनके माता-पिता अपने बच्चो 
के साथ वैप्णाव मदर जाते, शिवालय जाते, श्रौर 
राम माँदर भी जाते। इसके अ्रतिरिक्त जैन धम 
के श्राचार्यो म से भी कोई न कोई आचार्य और 
विद्वान बापू के परिवार मे श्राते रहते श्रौर उनसे 
धामिक तत्वचर्चा होती रहती । जैन भिक्षु भी जब 
आते थे तो उन्हे भिक्षा देकर सम्मानित क्या 
जाता था। विदेश जाने वे पूव वापू ने मासाहार, 
मद्यपान तथा स्त्रीगमन त्याग्रने की प्रतिज्ञा अपनी 
मा के समक्ष ली थी फिर भी मा ने स्वय के सत्तोप 
के' लिए जैन साथु वेचर स्वामि से सलाह लो ॥ तब 
कही बापू को विदेश जाने को श्रनुमति मिल सकी । 
ऐसे धाभिक वातावरण में बापू का शैशव बोता 


झौर उहे जैनधम को समीप से देखने का भ्रवसर 
मिला । 


स्पष्ठत॑ वापू को जैन सस्कृति का परि- 
वेश बाल्याव थासे हीमिला अ्रत उनके प्रत्येक 
सिद्धात म जैन भ्राचार विचार का प्रभाव प्रत्यक्ष-प्र- 
त्यक्ष रूप से देखा जा सबता है । उन्होने स्वय कहा है 
मेरे जीवन पर तीन पुरुषा ने गहरी छापा डालो है 
टाल्सटाय, रस्किन झौर रायचन्द भाई | इन तोनो 
पुरपा मे रायचन्द भाई को सव प्रथम स्थान देता 
हू । उनमें मेरा गाढ परिचय था। उनका गभीर 
शास्त्रज्ञान शुद्ध चारित्र और आत्मदशन की उत्कट 
लगन का प्रभाव मुझ पर पडा । उस समय यद्यपि 
मुझे धम्र चर्चा मे अधिक रस नहीं मिलता था पर 
राग्रचद भाई की धम चर्चा को पूरा मनोयोग से 
सुतता था समझता था और उससप्ते रुचि पूवव भाग 
लेता था। उसके वाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पक 


में आने का सौभाग्य मुझे मिला। पर जो छापा 
मु पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई 
नहीं डाल सका | उनके बहुतरे वचन-सीधे झौर 
भन्‍्तर में उतर जाते । उनको बुद्धि और सचाई के 
लिए मेरे मन मे आदर था । वे भेरे हित कीही 
बात कहेंगे महू म॑ जानता था। इसलिए अपनी 


[ खण्ड १ 


आध्यात्मिक कठिनाइयों मे उनका आश्रय लिया 
करता था । 


बापू आत्मार्थी ग्रुणाग्राही भौर जिन्नासु थे । वे 
जीवन मुक्त दक्मा प्राप्त करने के इच्छुक थे । दक्षिण 
अफ्रीका पहु चने पर उनकी यह इच्छा और वनवती 
हो गई । ईसाइयो के सम्पर्क से जब उह हिंदूघम 
में का पैदा हुई तो रायचन्द भाई से उहाने 
लगभग २७ प्रइन पूछे। उन प्रश्नों से वापू की 
ग्रपार सन्‍्तोष और शान्ति मिली । हिन्दूघम में जो 
चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा उनके मन को 
विश्वास हुआ । रायचद भाई के प्रति बापू की श्रद्धा 
भक्ति व सम्मान झौर भी वढ गया । 


शतावधानी कवि रायचाद भाई के सम्पक से 
जैन सिद्धातो के विपय मे पर्याप्त जानकारी हो 
चुकी थी । फलत उनका आध्यात्मिक मानस जन 
सिद्धाततों से प्रभावित हुए बिना नही रहा । जैनधम 
में प्रतिपादित सावभौमिक अहिंसा की पृष्ठभूमि में 
उनके प्राय सभी आचार-विचार जाशत हुए । 


जनधम के श्रनुसार बीतरागी व्यक्ति ही मोक्ष 
का अधिकारी होता है यह बापू श्रच्छी तरह जानते 
थे। उहोने इस सन्दभ में लिखा है--वाह्माडम्वर 
से मनुष्य वीतरागी नही हो सकता । शुद्ध बोतरा 
गता में आत्मा की निमलता है जो अनेक जमों वे 
प्रयत्न से मिल सकती है। रोगा के निवालने का 
प्रयत्न करने वाला जानता है कि रोग रहित होना 
कितना कठिन है। मोक्ष को प्रथम सं।ढी वीतरागता 
है । जब तक जयत वो एफ भी वस्तु में मत रमा 
है तव तक मोक्ष वी बात बसे भ्रच्छोी लग सकती 
है ? भ्रथवा लगतो भी हो तो केवल कानों को ही । 
ठीक वैसे ही जसे कि हम अ्थ के समझे घिता बिसी 
संगीत कय केवल स्वर ही अच्छा लगता है।इस 
प्रकार वी केवल करण प्रिय क्रोडा में व्यथ समय 
निकल जाता है और मोक्ष वा अनुकूल झ्ाचरण 
पक्ष दूर हाता जाता है । वस्तुत आन्तरिक वेराग्य 


खण्ड १ ॥ 


के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। वैराग्य की 
इस श्रपूर्व दगा से मैं पूर्ण प्रभावित रहा हू । वाप्‌ 
ने इसीलिए कहा था शंकर होया विष्णु बह्मा 
हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, मेशा शिर तो उसी 
के आगे भुकेया जो राग द्वेप रहित हो, जिसने काम 
को जीता हो और जो श्रहिसा व प्र॑म की प्रतिमा 
हो । बापू की यह धारमिक सहिष्णुता जैन धर्म की 
देत थी । इस प्रसंग में जैताचार्य हेमचन्द्र का श्लोक 
स्मरण श्राता है जिसमे उन्होने समन्वयात्मक दृष्टि 
से मात्र वीतरागी और तक॑-सिद्ध भापीको नमन करने 
की प्रतिज्ा की है चाहे वह ततर्थकर हो या भश्रन्य 
कोई घिचारक । ््ि 

पक्षपातों न में वीरे न द्वपो कपिलादिषु। 

युक्तिमद्च्न, यस्य तत्य कार्य ; प्रतिग्रह: ॥॥ 


रायचन्द भाई ने वापू को धर्म की व्याख्या 
संकीर्णता की सीमा से हटकर सिखाई थी जिसका 
अनुकरण वापू ने अन्त तक किया । इस व्याख्या 
के अनुसार धर्म का श्रथं मतमतान्तर नही । वह तो 
श्रात्मा का गुग है जो मनुष्य जाति में दृश्य 
अ्रहृश्य रूप से विद्यमान है। धर्म ही स्व श्रीर पर 
के भेद का विभेदक है। जैन धर्म मे इसे हो भेद 
विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारण है। 


१६ मार्च, १८६६५ के एक श्रन्य पत्र के उत्तर 
में रायचन्द भाई ने बापू को जैव धर्म के अनुसार 
श्रात्मा का स्वरूप सगकाया और अन्त में लिखा 
कि श्रात्म विचार करने की इच्छा तुमको रह 
करती है यह जानकर सन्तोपष हुआ । उस सन्‍्तोप 
में मरा कुछ भी स्वार्थ नहीं । मात्र तुम समाधि 
के मार्ग पर थाना चाहते हो, इस कारण ससार 
पलिप ने निवृत्त होते का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा । 
पस प्रकार का संभावना देखफर स्वाभाविक सन्‍्तोप 


प्क्ल्स्क 7) 
टाता हू । 


दुननलजल रैक 5 शायनम्द ५ न ॥५ ++ क्थ डे 
आअप्य पता मे रायनन्द भाई ने ये का पग्राय 
३ 


| 
प्राचार-विघार सुरध्षित रुसने के सम्बन्ध में पिया 
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था । झार्य झ्राचार प्रर्थात्‌ मुख्य रूप से दया, सत्य, 
क्षमा श्रादि गुणो का आचरण करना श्र आ्रार्य 
विचार श्रर्था जीव, अजीव, आ्राश्रव, बन्ध, संवर 
निर्जरा और मोक्ष के विषय में भलीभाति विचार 
करना । कवि ने वापू को यह-भी सुकाव दिया था 
कि जीव दया पालने के लिए हिसा के स्थानकों में 
जाना-ग्राना व श्रभक्ष्य भक्षण वन्द करना अ्रत्या- 
वव्यक है । संक्षेपतः जिस तरह सदाचार व सद्दि- 
चार का आराधन हो, वैसा श्राचरण करने योग्य 
है। यहा अ्भक्ष्य भक्षण न करने से तात्पय॑ है मांस 
ग्रहण न करना । बापू ने इसका पालन हृढ़ता से 
श्रन्त तक किया । यहा तक कि करतूरवा की तोंब्र 
रुगणावस्था में भी डाक्टर उन्हे मांस नहीं दे 
सका । यह प्रभाव निश्चित ही जै॑नवर्मानुरक्त 
रायचन्द भाई के संसगं का परिणाम है । 


इस प्रकार वापू को रायचन्द भाई समय-समय 
पर उद्वोधित करते रहते जिससे दक्षिण श्रफ्रीका मे 
अनेक अवसर आने पर भी वे श्रपने धर्म से बिच- 
लित नहों होने पाये । दोनों महापुरुषों के बीच 
पत्राचार अन्त तक चलता रहा। रायचन्द भाई 
ने बापू को पुस्तकें भी भेजी जिनका उन्होंने मनो- 
योग पूर्वक अश्रव्ययन किया । उन पुस्तकों में पची- 
करण, मणि रत्न माला, दोगवासिप्ठिका, मुमुक्षु 
प्रकरण व हरिभद्र मूरि का पड़ दर्भघन समुच्चय 
मुल्य थी । 


वापू का अध्ययन श्रीर मनन ज॑से-जसे बट॒ता 
गया वे प्रध्यात्मिक दृष्टि को राजेनीनति के साथ 
जोड़ते गये संग्राम के लिए जिस 
निप्काम क्र्मठता फो आवध्यकता थी बह निष्काम 
कमंठना बापू को जैन धर्म से मिलो । 
कहिसा व झपरिय्रिद्द से ओनसप्रोत रहे । लोक कल्यागा 
की भावना उनमे 


ई। 
सत्याग्रह के पीछे सत्य दागये के £ देव अहिस 
पत्वाग्नष्ू दें ; सत्य बगये के लिए सेव अधिसा- 


स्वातनः 


। स्वांत्तन्स्य 
जल छिपा 
उनके बचार 


पिलनलाट मार 
कं न «»४ 2 खार 
न पा १३ 


आओ पर हाई सक कल्का का 
न जज चखा। 
ध्ल 
2, 
हप 


त्मक झाग्रहू शरीर असत्य कार्य के लिए मिनन्‍्तर 


भर ] 


अहिसात्मक प्रसहयोग को मूल भावना थी। झात्म- 
मियस्त्ररा, भ्रहिसा, हृड निश्चय व अपरिय्रह ये चार 
सत्याग्रह के सूत्र हैं। जैन धम की पृष्ठभूमि में 
इनका उदय हुआ जान पडता है । 


रम्किन को पुस्तक 'ग्रद्भ दिस लास्ट” के 
अनुवाद का नाम वापू ने सर्वोदय रखा था। इस 
सर्वोदिय शाद वाया उपयोग सव प्रथम जनाचाये 
समस्तभद्र ने अपने युकयनुझ्यासन मे किया था-- 


सर्वात्तवत्‌ तद्गुण मुख्य कल्प 
सवान्तझूय च मिथोष्नपेक्षम्‌ ॥ 

सर्वादामत कर  निरन्त, 
सर्वोदय तोथ मिद तवंब ॥ 


यह शाद और उसके पीछे निहित भावना बापू 
तक कवि रायचन्द के माध्यम से पहुँचो होगी । 


जप धम में ग्रहिसा सत्य, श्रस्तेय, ग्रह्मचय 
और प्रपरिग्रह ये पाच॒ द्रत माने जाते हैं।वापू ने 
पाचा ब्रता वा पालन अपने समूचे जोवन में क्या 
और उनके व्यावहारिक उपभाग की प्रक्रिया अपने 
निस्वाथ वमठ कायों के माध्यम से प्रस्तुत की । 


अहिसा बापू का व्यक्तिगत आचरण था परन्तु 
सामाजिक्स मस्याग्रो को पूरा करने में उसे उपकरण 
बनाना श्रौर राजवीतिक लक्ष्य प्राप्ति में उसका 


प्ग्त 
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सफल प्रयोग करना उनवे हो साहस व व्यक्तित्व 
की विशेषता थी। वस्तु तत्त्व को समझने और 
विभिन मवा मे झ्रादर पूर्वक समन्वय स्थापित करने 
की दृष्ठि से बापू ने जैन घम के महत्वपूर्ण मिद्धात 
स्थाद्राद अथवा अनेकातवाद यो आत्मकथा प्रें 
समभाने का प्रयत्न क्या है। 


जोवन के विज्ञरास के लिए बापू ने ग्यारह 
नियम निधारित किये थे--सत्य, श्रहिसा, ब्रह्मचय, 
अस्वाद, अ्रस्तेय, अपरिग्रह अभय, अ्रस्पृद्यता- 
निवारण, शरीर श्रम, सव धम-समभाव झौर 
स्वदेशी । ये सभी नियम जैन सिद्धान्तों में सरलता 
से खोजे जा सकते ह । 


इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा वापू महामानव 
महावीर द्वारा प्रचारित जन सिद्धातों से प्रेरित 
ये। यह रायचन्द भाई के ही सम्पक वा परिणाम 
था । वैप्णवी होते हुए भी उनका समूचा जीवन 
आत्म मूवक जैन श्रादश ८ जोवन था। जैनधर्म॑ 
कमी जाति या वर्ग विशंप का धर्म नहीं। वह तो 
प्रारिण मात का धम है। इसी धम के माध्यम से 
बापू ने झ्रात्मकल्याण बरोे हुए भारत में स्वतवता 
का पुनीत दीपक जलाया और मातृश्नूमि के हाथो से 
परतन्तता को कठोर शद्धतायें भेद कर सारे विव 
मे अ्रहिसा को शक्ति को प्रतिष्ठित किया । 


महावीर का 





“केवलज्ञान सर्वेतत्व प्रकाशक है और 
स्थाह्गाद भी । दोनों में भेद केवल इतना है 
कि केवल ज्ञान साक्षात्‌ रूप से सव॒ तत्वों को 
जानता है और स्यादह्वाद परोक्ष रूप से, 
स्याह्माद गनेकान्तात्मक श्रर्थ का प्रतिपादन 


अनेकान्त दर्शन करने के कारण पूर्ण दर्शी है श्रत: केवल ज्ञान 


बडे 
प्रचरद्र जन 


प्रो" उद 


विश्वविद्यालय, वारागणी 


५ 
३ 
बे 


प्राध्यापक हि 


के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है ।” 





'म 


्द्ुषा पूर्व छठी शताब्दी श्राध्यात्मिक अग्ांति का युग था । उस समय लोगो 

के मन में तात्कालीन प्रचलित धर्मो और मान्यताओ्रो के प्रति कई प्रकार 
की घंकाएं उठ रही थी । वे जन्म, जरा, मरण आदि के दुःखों से छुटकारा 
पाने का साधन खोज रहे थे । वे एक ऐसे महा पुरुष की परीक्षा में थे जा उन्हें 
मोक्ष का मार्ग बतलाता, सासारिक दु.ख से उन्हे बचाता श्रौर धर्म के उच्च 
आदर्ण को उनके सामने रखकर उन्हें कल्यागा का पथिक वना देता | ऐसे समय 
में भगवान महावीर ने इस प्रवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था । 

मानव जीवन में झ्राचार शुद्धि श्रौर विचार शुद्धि का सर्वाधिक महत्व 
है | यथार्थ मे जीवन को निर्दीप और परमोच्च बनाने के लिए श्वाचार की 
घुद्धि की और विचारों की शुद्धि की परम श्रावध्यकता है । ग्राचार घुदढि के 
लिए अहिसा की श्लौर विचार शुद्धि के लिए अनेकान्त तथा स्थाद्वाद दी 
ग्रावग्यकता है । भगवान महावीर ने केबलज्ञान की प्राप्ति के उनस्वर तीस 
वर्म व जो सहल्ो उपदेश दिये उनमे मुख्य बात अरद्विसा और अ्रनेकास्स की 
ही रखती थी। भगवान्‌ मटावीर के श्लेकास्त दर्मन पर यहां सक्ष प में छिचार 
फिया जायगा । 


श कर | है] £ः 
' संनमात् दुग पन्ञानदका झार होपिया गगे है । रस य्र 
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विज्ञान भौर तक वी क्सौटीपर कसी जाती है भ्रौर 
जो बात उक्त कसौटी पर खरी नही उतरती है उसे 
मानने के लिए कोई तयार नहीं होता। सबके 
सामने एक दी दृष्टि है और वह हूं विज्ञान श्रौर 
तक की वसौटी | बतमान समय में प्रत्येक व्यक्ति हर 
एक बात को विज्ञान श्रौर तक की ठुला पर तोलना 
चाहता है। इक्तिए महावीर द्वारा प्रतिपादित 
श्रतेकात दशन पर भी वैशानिक और ताकिक 
हटिवोण से विचार करता ठीक होगा । 


झ्रनवा“त कया टै ? वह जैन दशन का सब से 
बडा सिद्धाःत है जिसकी भिनत्ति पर समस्त जैन 
तल्वज्ञान स्थित है | प्रत्येक मत के” दो पहतर होते 
हुँ---एक धम और दूसरा दशन | इनमे से धम का 
मूल भ्राचार है श्रौर दर्शेत का मूल विचार | आचार 
श्रौर विचार में घनिष्ठ सम्बाय है ! विचार का 
प्रभाव आचार पर पढता है श्रोर आचार का प्रभाव 
विचार पर पढता है। श्राचार शोर विचार की 
तरह धम और दक्षन भे भी बडा गहरा सम्बंध है । 
घप् मनुष्य को नैतिक बनाता है श्र दान मनृप्य 
था विधार शीन बनाता है। धम को दशन से और 
दशन को धम से पूथक्‌ नहीं वियाजा 
सकता है। दोनों का लक्ष एव है. झौर वह 
है प्राणी को ससार के दु खा से छुड्ाक मुक्ति प्राप्त 
कराना | जन दशन के जितने सिद्धांत हू उनमे 
अनेकान्त तथा बभ्रनेका'त से सर्म्वाघत स्थाद्वाद 
ग्रपता एय विश्विप्ट स्थान रसता है । 

अ्तकात दो शब्दा है मल स बता है। ये दो 
शब्द हैं अनेक श्ौर अन्त । यहा प्रत 
शार का श्रथ है धम | प्रत्ये” वस्तु मर अमेक या 
झनत घम पाये जात हैं, इतना कह देने से अनेकात 
दर्शन वी कोई विशेषता श्रकट नहीं हाती है। 
किद्ु अनेकान्त की विद्येपता इस वात म है प्रत्येव' 
वस्तु में परस्पर बिरोदी प्रतात होनेवाले अनेक धम 


मुगल पाये जाते हैं। श्रात्ामत का ठोक स्वरूप 
निम्न प्रकार है--- 
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यदेव तत तदेव अत, यवेवेवा तदिवानेकम, 
यदेव संत तदेवासत, यदेव नित्य तदेबानित्यम्‌ 
प्रत्येक वस्तु वस्तुत्वनिष्पादक परस्पर विस्दर्शाक्ति 
इयप्रकाशनमनेकान्त । श्र्थाद जो वस्तु तद है. वही 
अतत भी है श्रांदि) इस प्रकार भनेषान्त एवं 
ही वस्तु में वस्ठुतत्व के वारण भूत परस्पर विरोधी 
अनेव घम युगलों को प्रवाशित भरता है भनेब्गत 
के स्वरूप को मिम्न प्रकार से भी बतलाया 
गया है-- 


सदसनित्यानित्यादिसवयैका तप्रतिक्षे पल५ णी$ 
नेकान्त । 

अर्थात्‌ वस्तु सर्व॑दा सद्‌ ही है श्रथवा प्रसंत्‌ 
ही है नित्य ही है भथवा अ्रनित्य ही है, इस प्रकार 
सबथा एव के निशकरण बरतने वा नाम प्रने- 
बात में परस्पर विरोधी पतोत होने वाल दो धर्मो 
थी मुरूता रहती है । तथा वस्तु में परस्पर विरोधी 
प्रतोत होने वाले दो धर्मों के अतेकः ग्रगल पाये जाते 
हैं जैसे नित्य श्रीत्य, एक-प्रनेव, सत्‌ श्रसत्‌ 
इत्यादि । वस्तु वैवल प्रमेक धर्मों का पिण्ड हो नहीं 
है विन्तु परस्पर विरोधी भ्रतीत होनेवाते अनेषा 
धम युगलो का पिण्ड है । वस्तु का वस्तुत्व विरोधी 
धर्मों के अ्रम्तित्व में है। यदि वस्तु में विरोडी धम 
मे रह तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त होजाय। 
यदि वस्तु सतथा एक. रुप हो तो वह कुछ भी 
अथक्रिया पहीं कर सकेगी और अथनिया वे अभावे 
में वह वस्तु रह ही कंसे सकती है ) 


एकात वादियों को सभभ में यह बात झातों 
ही नहा कि वस्तु म भ्रनेक विशेधी घम पाये जाते 
है ! बे सोचते हैं कि वस्तु में विरोधों धर्मों वा होना 
तो नित्तात असभव है। उनके ऐसा मानने का 
कारण उतता दुराग्रह ही है। वे. एकास वादके 
वेश मे वस्तु को एक त रुप ही सिद्ध करने का 
प्रयत्त करते ह्‌। इस विपय में हरिभद्व सूरि मे ठीगा 
होवहाहै- 
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आग्रही वत निनीपति युवित 

तत्न यत्र मतिरस्थ निविष्टा । 
तु युक्तिय॑त्र 

तन्न मति रेति निवेशम्‌ ॥ 


पक्षपातरहितस्य 


श्र्थात्‌ दुराग्रही व्यक्ति की जिस विपय में मति 
होती हैं उसी विपय में वह युक्ति को लगाता है, 
विन्तु पक्षपात रहित व्यक्ति उस वात को स्वीकार 
करता है जो युक्ति सिद्ध होती है। 


एकान्तवादी कहते है कि जो वस्तु सत्त है वह 
असव्‌ कैसे हो सकती है जो वस्तु नित्य है वह 
ग्नतित्य कंसे हो सकतो हैं। सत वस्तु के अ्रस: होने 
में उन्हें विरोध श्रादि दोप प्रतीत होते है। ऐसा 
कहनेवालो को श्राप्तमीमासा के निम्न इलोक पर 
ध्यान देवा चाहिए-- 


सदेव सर्च को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात््‌ । 


ससदेव विपर्यासान्‍न्न चेन्‍त व्यवतिप्ठते ॥ 


श्र्थात्‌ स्वरूप श्रादि चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव) की श्रपेक्षा से सब वस्तुओं को सत््‌ कौन 
नही मानेगा और पर रूप श्रादि चतुष्टय की अपेक्षा 
से उनको असत्‌ कौन वही मानेगा । इस प्रकार 
की व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की 
व्यवरथा नहीं हो सकती है । 


अ्रनेकान्त दर्शन की प्रावश्यकता । 


वस्तु के यथार्थ परिन्नान के लिए शअ्रनेकान्त 
दर्गन की महती झावध्यकता है । किसी वस्तु या 
ब्रा का ठीवा ठीक न उसके ऊपर अपने 
हंठपूर्ण घियार था एफान्न अधिनिवेश लादने से 
बिन प्रन्‍्मों की सभावना रहती है । यथाव॑ं मे 
प्रतेकास्त पूर्गादर्शी € आर एकान्त अ्रपूर्णर्थी । 
एदानलमसादी मिथ्या ग्भिनिते के कार्रत बस्सु के 


समझकर 


का ५ 

हक़ झय या है पृ मान बडमसा ८ प्र इज कि 24 
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से नाता प्रकार के भगड़े उत्पन्न होते हैँ श्र एक 
मत का दूसरे मत से विरोव उत्पन्न हो जाता है। 
किन्तु अनेकान्त उस विरोध का परिहार करके 
उनका समन्वव करता है। ऐसे श्रनेकान्त को शत: 
प्रशाम हो । कहा भी है-- 


परमागमस्य बीज॑ निपिद्ध जात्यन्वसिन्धु रविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तस्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌ परमागम के बीज स्वरूप, जन्मान्व- 
पुर॒ुपो का हाथी के विपय में विधान (एकान्त दृष्टि) 
का निपेध करने वाले श्रौर एकान्तवादियों के 
विरोध को दूर करने वाले अनेकान्त को नम- 
स्कार हो । 


श्रनेकान्त दर्शन विचारों की शुद्धि करता है। 
वह मानवों के मस्तिष्क से दूषित विचारों को दूर 
कर शुद्ध एवं सत्य विचार के लिए प्रत्येक मनुष्य 
का आह्वान करता है। वह कहता है कि वस्तु 
विराट है, अनन्तधर्मात्मक है। यदि ससार के राज- 
नीतिन भी श्रनेकान्त दर्शन को ठीक तरह से सममः 
लेतो संभव है क्िि संसार में सुख श्रीर घान्ति का 
साम्राज्य स्थापित हो जाय । क्यीकि शअनेकान्त 
दर्गन द्वारा धर्म समता की तरह मानव समता का 
भी बोध हो सकता है श्रौीर मानव समता का ज्ञान 
होने से सव कंगडों का सदा के लिए श्रन्त हो जाय 
तो कोई श्राघ्चयं की वात नद्दों है। घ्सलिए वस्तु 
स्थिति का ठीक ठीक प्रतिपादन कारने वाले अने- 
कान्‍्त दर्णन की संसार को अत्यन्त प्रावश्यवाता है 


स्पाद्ाद 
ऊपर जनक. 9 हैं? बनना -कलकक--++०- जा छाया कि ऋषक-ब्के, भप्रत्यप कस्स 
ऊपर यह बनलाया था हछका ६& द्वि प्रत्येप वस्यु 
प्रनन्‍्तधमात्मक है । स्थाद्र > 22 अक 322:22% 
सन्‍्नधमात्मक है| स्थाद्वाद उस अनस्स परसन्मया 
हा अशका-हह मल ली 8० तन फ्ः ग्नं न फ्ा #७- है 5.00२#००-ह' ग्प जिद $ # पी ड 
घस्त का प्रानपरादस करने दा साइन या उपाय क्ञष । 
खझलागापस्त घबाचय हू सार स्थाद्रार बाचदा। ग्रनदातत 
गावर उादाद धब् प्रयायवाना नं 4 दादा 


ये न्‍क अब आम कक. अ् 
यर समापर छूकआओार चीँद एस मा शत्ा एफ 


++ 


भय वे 


मेल से स्थाद्माद पद बनता है। स्याद्वाद पद में जो 
स्थात याद है उसवा ठोव ठीवा श्रथ सममेना 
आवश्यक है | कोई स्थात का भ्रथ सशय करते हैं 
तो बोई सभावना । स्थाव का अ्रथ झायद करके 
कोई स्थाद्गाद को सन्देहवाद कहते हैं तो कोई 
उसको सभावनावाद बहने हैं । ऐसे लोगा का यह 
जान लेना ग्रावश्यक है कि स्थात झब्द तिडन्त नहीं 
है किन्तु एक निपात टै। वह संदेह का वाचक ने 
होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक हैं। स्यात्‌ 
शाद के धथ वा विधिवत समझने के लिए जैन 
दास्‍्त्रा पर दृष्टि टठालने का वध्ट अवश्य मरना 
बाहिएं। आचाय समन्तभद्र ने आप्तमीमासा में 
स्यांत झद वा अ्रथ निम्न प्रकार से दिया है -- 
वाक्यप्वनेका तद्यातों ग्रम्य प्रति विशेषक । 
स्थानिपातोष्य मोगित्वात्तव कैवलिनामपि ॥ 
स्थात्‌ शब्द व विपय में पहली बात यह है 
कि वह निपात है, दूसरी बात महू हैँ कि वह 
एवान्त का निराकरण करवे श्रनेकात का प्रठि- 
पादत करता है। वह एव भिश्चित शअ्रपक्षा वो 
बतताता है । उत्तका श्रर्य श्रनिश्वय या सश्षय नट्टी 
है । वस्तु अनन्त धर्मात्मज है | द्वन्द के द्वारा श्रदात 
धर्मात्मकः वस्तु का प्रतिपादन एप' ही समय मे 
सभव नहीं हू क्यांकि शदा की भक्ति नियत है । 
व एवं समय में एक ही घ॒र्म थो कह सकते हैं। 
अनेदा घमात्मिक वस्तु का शब्द के द्वारा प्रतिपादन 
जम से ही हा सकता है । इसके अतिरिक्त वस्तु के 
प्रतिपादद करते का और कोई उपाय नहीं है। 
स्ाद्राद वे बिना वस्तु दा प्रतिपादन हा ही नही 
सकता। जिस प्रवार दि मन्थन करने दादी गापी 
रस्तों दें! आ्ाक्पण श्र शिथितरोकरण के द्वारा 
दधि का मथन कर दृष्ड तत्त्व घृत को प्राप्त करती 
है। स्याद्राद नीति मी एक धम के आाक्पणा और 
शेप धर्मों के शिथित्रोक्रण के द्वारा अवनेकान्तात्मक 
अथ वो सिद्धि करते ह। बहा भी ८ -- 
एवेनाकपसती इतथयतों वस्दुतत्त्वमितरेश । 
आतठन जय॑ति जैनी नीतिमथानननमिव गोपी ॥ 


[ खण्ड १ 


समन्वय का सा स्पाह्ाद 

स्थाह्वाद विभिन्न दृष्टिकोणी वा समवय हमारे 
सामने उपस्थित करता है। वह अपने श्रपने दृष्टि- 
कोण के अमुसार वस्तु के स्वदप को मानकर 
परम्पर में विवाद करने वाले लोगा में समभीवा 
करने मे समर्थ है। किसी भी वस्तु को यदि पूण- 
रूप से सममना है तो इसके लिए बिभिन इप्डि- 
कोणों से उमका निरोक्षण करना ग्ावश्यद है 
क्योकि ऐसा किये बिना वस्तु का पूणारप समसे मे 
नहीं श्रा सकता । जैन धर्म वा स्याद्वाद सिद्धात 
मिन-भिन्र मतमेंदा को दूर करने मे सवथा समर्थ 
है। सव धर्मों के सिद्धातो का समन्वय बरतने 
लिए स्पाह्ाद सिद्धांत अत्यात उपयोगी है। इस 
प्रदार स्याहाद हमारे सामने समन्वय का मांग 
उपस्थित करता है । 

स्पाद्माद वा सिद्धान्त सुव्यवस्थित, परिमाजित 
एवं झ्रावश्यव है । यह न भ्रनिश्चित वाद है और्न 
सदिग्धवाद। अनेक घर्मात्मक वस्तु की ठीक-ठीक व्य- 
वस्था करने के बारण स्याद्वाद सुब्यवस्थित है। सुब्य- 
वस्थित हाने के साथ साथ वह व्यावहारिक भी है । 
इसके बिना लाक व्यवहार नहीं चल सबता। 
स्याद्दाद जैन दशन एवं जैन तत्व ज्ञान को नीव 
है। यह वैज्ञानिक भ्रोर युक्तियुक्त हैं । भगवान्‌ 
महावीर ने इस्ती स्याद्वाद का उपदेश दिया है। 
आचार्यों ने स्याद्गाद के मूल्य को समझा है आर 
उप्ते केवल ज्ञान के समान बतलाया है । 

स्वाद केवलनाने सवतत्वप्रवादनने । 

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वत्यतम भवित ध 

केवल ज्ञान सब तत्व प्रशाशक है झौर स्वाद्ाद 
भी । दोनो में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान 
साक्षाद्‌ रूप से सव तत्त्वा को जानता है और 
स्पाह्वाद परोक्ष रूप से । स्याह्वाद भ्रमेका तात्मव भय 
का प्रतिधादन करने वे. कारण पुरंदर्शी है।भ्त 
केवलचान वे समान स्याद्वाद भी पूण हैं । छ 


सहामानव महावीर धन ही धर्म का हेतु हो रहा था"*“महामानव 


श्री महेन्द्रकुमार जी प्रथम 


8: 
| 


मा 
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४-“““उस समय (गञ्राज से ढाई हजार 
वर्ष पूर्व) मानव का अ्रंकन जातीयता व अर्थ 
के आधार पर होता था। विवण मनुष्य का 
मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था। वह 
पणुओ्रों की भांति वाजार में वेचा जाता था । 


महावीर ने ऐसे श्रवसर पर राजा सिद्धार्थ के 
घर जन्म लिया और" । 


नली जी लि जि विज * लि हज ली 


मै 


उमृठाषुष्पों द्वारा नया विचार समाज को दिया जाता है। उससे हढ विचारों 

का परिष्कार होता है श्रीर कुण्ठाश्रों का उन्पूलन होकर जीवन संतुलित 
होता है। किन्तु कुछ समय वाद वे ही विचार नये प्रवाह के अ्रभाव में पुनः 
प्राचीनता की परत के नीचे दव जाते हैं । यह क्रम श्रनवरत चलता हुआ महा- 
मानव की भ्रनिवायंता को अनुभूत करा देता है । आज ने ढाई हजार वर्ष पूर्व 
भी समाज की ऐसी ही रुढ़ स्थिति थी। उस समय मानव का अकन जातीयता 
वझय के श्राधार पर होता था । विवण मनुष्य का सूल्य एक पशु से अभ्रधिक 
नहीं था । वह पद्चुश्नों की भाति वाजार में बेचा जाता था। “घधनमेव झगेप 
धर्म हेतु ?"-बन ही धर्म का हेतु हो रहा था, अ्रत* दीन व्यक्ति के परिवाण का 
निमित्त नियति के हाथो में चला गया था। धर्म-थान साम्प्रदाधिदा अभिनियेश 
के स्थल बन चुके थे। उनके बाहर सत्य की उपलब्धि श्राकाश-ठ्रसुम थी। 
सहामादयव महावीर ने ऐसे अवसर पर ही राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया । 
तीस वर्ष की झअबर्था तदा उन्होंने सथाफथिल धर्माचायों द्ारा रोने बाले परम के 
उपहास को देखा । मानव की ड्िउ्स्बनाओं का लेखा-जोसा लिया । उ्का 
मास सु परग्पदाब्रों एवं सीवन की ऊुष्ठाओं के प्रति सजग हझ्ा । थे किसी 


५ 
कर 

से छद्ध को, समान में झछादोलस फरें, उससे पूर्व उन्होंने थाने झो साधने की 

ई 3८ 7, %4 $ ७९ आओ 3 आह मई | 8१९३. 34 छे उस्तानत अझड़द का सापत का 


कीफे हि, 
ल्र्डु रे 
फ्ठ सजन ३5 
53 रे है 
नम (तज--मन साफ तेरा है या नहीं पूछ ले जी से) पे 
| रे रे 
प्ऊ महावीर का कर ध्यान थ्रो नादान खुशी से । 35 
हट हो जायगा कल्याण सुना दे यह सभी से ।॥ ह3 
के रन 
हे उपदेश जो श्री वीर ने दुनियाँ को दिया था, रे 
हु गाफिल जनो को नींद से हुशियार किया था । कक 
£5 फिर होम से पशुओं को बचाया था वली से ॥ महावीर ! टर ; 
 । की 
2 समता, सरल स्वभाव का सन्देश सुनाया । 2 
घर घर पर अहिंसा धर्म का था मर्म बताया । ्। 
मन धा 

८२ उनको लगाया राह जो भूले थे कभी से ॥ महावीर ॥ पु 
छः हें छः 
रे क्यो मुफ्त में रोता है तू नादान हु्ना है, ह्ढ 
मरे उनकी सो राह देख क्यो हैरान हुम्ना है। हे 
जल ० पु 
७६ ग्रव भी सभय को देख हो होशियार अ्रभी से ॥| महावीर ।। ५ 
ध् श््धू 
2 दिल से जो कोई उसको सदा याद करेगा, 3 
2 निएचय है कप्ठ से नहीं वो नेक डरेगा॥ 5 हू 
| “पद्चुज” की झ्रारजू है फकत एक उसी से ॥ महावीर ॥ ६ 
हैं ३०2०० हज ॥टभा 6 डर अफिण *ालजभ अध्यटटि अल टकरा सा > 25 विकक 
डिफपन जज से" ० जप +५ >> कफ रमन्य स्‍प4 ८ 
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कस धर्म उसे कहना चाहिये जिसमें 
अधर्म का तनिक भी संसर्ग न हो, सुख उसे 

| समझना चाहिये जिसमें दुख की संभावना 
तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिये जो 
ग्रज्ञान से सम्प्क्त न हो और गति वह है जहां 


त्रप्रतिहत ग़्क्ति से फिर श्राने का चक्कर न हो |" ४ ” 
भगवान्‌ महावीर 





है 2 


स युग के प्रारम्भ में प्रथम तीर्थद्टार भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने जन्म से 
श्रयोध्यापुरी को पवित्र किया था। इनका विस्तृत वर्णन श्रीम/द्भागवत 
(स्क० ५, श्र० २-६) में भी समुपलब्ध है। इन्ही के 'पीच मरीचि, जो धर्मे- 
प्राण भारतवर्प के प्रथम राज्राट भरत के ज्वेष्ठ पुत्र रहे, अनेक जन्म लेने के 
उपरान्त चौवोसवें तीथ्थ॑ड्डर भगवान्‌ महावीर हुए। जैन वाइ मय में इनके 
चार श्रत्य नाम भी व्यवहृत है--वर्धभान, समन्‍्मति, वीर और भ्रतिवीर, पर 
इतिहास लेखकों ने अपने ग्रन्थों में प्रायः महावीर नाम दा उल्वेय बिया है 
जो सम्प्रति सर्वन्न प्रचलित है । 
गर्भावस्‍था से जोवन के अन्त तक देहबारियों के सामने न थाने कितनी 
भंपण बाधाए श्राया करती है, जो उनकी भक्तिको प्रतिहत करके उन्हें 
सन्‍्मार्ग से विचलित होने को बाध्य कर देती है, पर भ० महावीर के बदतर 
बाय के जीवन काल में आदि से अन्त तका गेसी एक नी बाधा उनके सामने 


डी 
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हि 


तक, 
ज्न्नज || 
9. 


_ 


ञ्रै 
कलाई ही गि जे क्र ।क्‍ 5९ रु ज्र 


#२/ ३ 
पॉाध्यातग सब्फुर 
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सजय नाम के दो चारशणधिधारो मुनियो के मन में 
एड झास्तीय शड्भा थी। उसका सटीक समाधान 
उठे भ० महावीर के अवलोकन मात्र से प्राप्त 
हुआ था, फतत उहोने इनव्ग समत्ति पराम रस 
दिया । विपधर सपसे भी नयभीत न होने के 
बगरण लोग उह वीर कहने लगे । 


भ#० भहावोर जम से हो अनुपम सुदर थे । 
यौवन के थ्राते ही उसमे और भी निखार आ गया । 
उसके दिव्यदेह की ऊचाई सात हाथ थी। उतका 
व्यक्तित्व प्त्यत भ्रावपक एवं प्रभावशाली था । 


उनके माता-पिता उन्ररे विचए्ठ हेलु चायए 
की तलाश करने लो। अनेक राजे-मशाराणे इसी 
विपय वो लेकर राजा सिद्धाथ के पास झाये। 
माता-पिता परिशायन के पश्चात्‌ भ० महावीर वो 
राज्य सौंपना चाहते थे पर वे इन दोनो कार्यों वे 
लिए तयार नहीं हुए। मा के श्रत्यधिक आग्रह को 
भी उन्होने स्वीकार नहीं किया | भ्रत विवाह का 
बाघन उह बाघ न सका) योवन में काम पर 
विजय पाना टटी खीर है। युवक भ्रय प्रतिद्वाद्विया 
को जीत सफता है पर वह्‌ स्वय द्गम के द्वारा 
ज्त लिया जाता है । भ० महावीर इसके अ्पवाद 
रहे ग्रत प्रजा के व्यक्ति इह अंतिवीर कहने लो॥ 


तोस वप वी भरी जवानी में भ० महावीर 
ने धर छोड़ दिया,भौर निर्जन बन मे जावर ईमा 
से ५६६ वप पूव मागशीप छुप्ण दक्षमी के दिन 
दोक्षा से ली । 


दीक्षा के उपगन्त लगातार यारह वर्षो तब 
म० भहावोर ने घोर तपश्चरण किया। कडाके 
की सर्दी, गर्मी श्लौर वरमात में भी वे ठप्श्चस्ण 
के माग में बिचलित नहों हुए 


जब शीतलहरी को मात्रा प्रयन हो जाती है 
सब रात भर वे बिटुहे चवा-चकवी छरीर के 
अवड जाने से प्रभात को मिल बेजा मे इच्छा 
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रहते हुए भी अ्रपने-अपने स्नेह को व्यक्त नहीं कर 
पति । जूफे हस शैवाल दो चौंचों में दवाते ही 
छोड देते है। बफ जैसी गघोतलता ये! वारण वह 
उनके गले के भ्रदर नही पहुँच पाती | हाथी घूलि 
को उठा चर थी अपने शरीर पर नहों डाल पाते ६ 
सिह पजों वी अक्डन वे! कारण सामने आ्राये हुए 
हाथी पर भी प्राकमण नहों कर पाता । हिरण 
भूख से व्यावुल होकर भी हरी घास खाने में प्रसमर्थ 
हो जाते हैं । 


भोप्म ग्रीप्सम वे समय प्रचण्ड मात्ण्ड अपनी 
प्रखर किरणों से सारी पुृथिवी को चुूल्हें पर चढें 
हुए तवा की भाति गरम वर देता है। श्राकाश से 
आग बरसने लगती है। अ्रनित और अभ्रनेल एवं 
जसे प्र्त)त् होने लगते हैं। जलाययों वा जल बाड़े 
की तरह खौनने लगता है। 


पावस के मौसम में मेघ अ्पती इच्छानुसार 
कभी फूल बरसाते हैं तो दभी पत्थर श्रौर प्रग्ति 
भो। उपजर्बेप्ठि कमी इतनी जोर को होती है कि 
भीम काय हाथियो की भी हृष्डिया चटक जाती हैं । 
नदिया मे इतनी वाढ श्रा जाती है कि मछलिया 
भी उतत वृक्षा की यावाओं तब पहुँच जाती है। 
मभावात बडे बडे पहाडो के शिसरा वो भी हिला 
दता है और वृक्षा को अपने साथ उडा ले जाता हैं । 
रात्रि के समय श्राधकार इतना गाढ हो जाता है 
कि उसमे सुई की नोक भो नहीं कोची जा 
सकती ॥ मूश्षलाघार वर्षा सारी पृथिवो को जलन 
मयी वना डालती है। 


इस तरह के तोनो मौसम भ० महावीर के 
तपस्चरणव्यात में बारह बार आये पर उनके ऊपर 
ततविक भी विपरोत प्रभाव नहीं डाल सबे ॥ 
च ऐसे मौसम मे भी अप्रतिहत चक्ति बने रहे ६ 


इस तरह के घोर तपश्चरणा पी अगिति मे पड 
कर न० महावीर या त्रात्मा क्चन को भाति 
जिमल एवं पवित्र हो गया। फततत ई० से २४७ 
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वर पूर्व वैगाख घुक्ला दणमी के दिन भ० महावीर 
को केवल ज्ञान (पूर्णाज्ञान) की प्राप्ति हुई । आाम्य- 
न्तर शच्ु-चार घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त 
करने पर उन्हें यह सफलता मिली, अ्रतः अ्रव 
उनका महावीर नाम पड़ गया । 


पूर्णाज्ञान की प्राप्ति होने पर तीर्थ॑द्धरों की 
देशना प्रारम्भ हो जाती है, पर योग्य शिप्य के 
श्रभाव मे भ० महावीर की देशना प्रारम्भ नहीं हुई, 
झौर ६६ दिनो तक वे मौन पूर्वक विहार करते 


निका 
रहे । 


विहार करते-करते वे मगध की राजवानी 
राजयगृही मे पहुँचे श्रौर वहां उन्होंने विपुलाचल की 
ग्रधित्यका को अलड्ठ[त किया । इस शुभ समाचार 
को सुनते ही राजा श्रेणिक (विम्बसार) श्रीर 
उनके प्रजाजनों ने उनके दर्शनों के लिए अपने अपने 
स्‍थान से प्रस्थान कर दिया। भ० महावीर की 
सर्वंज्ञता की बात को सुनकर वहां के प्रतिभागाली 
महान्‌ विद्वान इन्द्रभूति गीतम को, जो ब्राह्मण थे, 
विश्वास नही हुआ, फलत. वे भी उनकी सर्वन्नता 
को परसखने के लिए जीवतत्व विपषवक जटिल 
आद्टायों को लेकर अपने पांच सी शक्षिप्यो के साथ 
विपुलाचल पर गये । उन्हें श्रात देख कर भ० महा- 
वीर ने दूर से ही कहा-श्राओ्नो गीतम, श्राश्नों ! 
गौतम सोचने लगे कि आस पास में बैठे हुए किसी 
स्थानीय व्यक्ति से उन्हे मेरा सगोत्र नाम ज्ञात हुम्ना 
होगा । पास में जाकर ज्यों ही थे बैठे त्यो हों भ० 


लायार उनका विस्तृत संदीक समाधान दे दिया। 
इससे गौतम एसने अधिक प्रभावित हाए कि तत्काल 
ही। उनके शिप्य वन कार दीक्षित हो गये। इनके 
पम्यात बायुभूति, अग्निभृति, सुधर्म, सौय॑, मौच्द्रय, 
पृत्र, मेभय, क्रवाग्गन, सस्धवेला श्ीर प्रभास भी 
बन गधे और दीक्षा ग्रह बार मी। इस 


साइट सिस्यों -गण्गधरों में प्राधास्य नौसम को प्राप्त 
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हुआ । इसीलिए प्रवचन के प्रारम्भिक मज्भलाचरर 
मे भ० महावीर के वाद उन्ही को मज्जल रूप मे 
स्मरण किया जाता है, जैसा कि निम्नाद्ित ब्लोक 
से स्पष्ट है-- 


भमजड्ुल भगवान्‌ वीरो मदझ्लं गौतमो गणी। 
मज्ुलं कुन्दकुन्दार्यों जैनवर्मोउस्तु मज्भलम्‌ ॥ 


इसके उपरान्त श्रावण कृष्णा प्रतिपद्‌ के 
पूर्वाह्र की मद्धलवेला में श्रभिजित नक्षत्र में भ० 
महावीर की प्रथम देणना वही पर हुई। लोक- 
हिताय भ० महावीर की यह देशना उनकी वयालीस 
वर्ष की आयु से वहत्तर वर्ष की आयु पर्यन्त यन्न-तत्र 
लगातार तीस वर्षों तक चानू रही । 


इस देशना का संकलन भ० महावीर के प्रथम 
गणाधर गौतम ने किया, जो आज द्वादमाज्भवाणी 
या विपुल जैन वाह मय के रूप में समुपलब्ध है । 


भ० महावीर ने श्रपनी देशना में बतलाया कि 
सभी प्राणी सुख के श्रभिलापी होते हैं श्रौर उसी के 
लिए वे सतत प्रयत्नणीन भी रहते है । दुख किसी 
को भी इप्ट नहीं होता। अतः मानव को ऐसा 
कोई काम नही करना चाहिए जिससे किसी को 
दुःख हो | सर्वाधिक दुःख का कारण हिंसा है, 
ग्रत: दिलों सभी पापों से बढ़कर है। जो राज 
दूसरे प्राणी की हत्या करता है, वही आगे जाकर 
उसके द्वारा मारा जाता है। पाप का फल उस 
जन्म के साथ अगले जन्मों मे भी भोगना पडता 
है। श्रतः हिस्य के साथ ह्िसक भी दुश्स छा पात्र 
बनता है। कैबल हिसा का परित्याग करने से 


न ४० ल्श ०. जज 8 ग़्यं ५ अनिनस नस न्क ओर थे 
कूठ, चोरी, व्यभिचार शबं अतिसंचय जैसे फणाणे 


| भ्भ जे साश्रछार ५ मल जे रे गये व जज ६०७2० 
से भी छुटकारा मिल जाता दँ। बबोछि जिसके 
न्ज अ॑| अ्र्स ज्जम्न्फे जाये +- शसझा के लक 
बारे मे असत्य बाल सही जायगी, जिसका धन- 
बाजाप्रागग सूराया जासगगा ३८ व्यापार इज अली 
बाह्रप्राश चुराया शासगा झ्रौर जियगी अआभआच्चेदी 

जु 
दा साथ ब्यनिनार किया जामगा, उसे पोर काद 


शक 
जि] 


5 
भो जो धनिक लोभवर, वाजार में आये हुए माल 
को अत्यधिक मात्रा में सरोद बार रुख लेगा वह 
अ्रवध्य ही उस मात्र की महंगाई का कारण बनेगा, 
इससे निधन व्यक्तियों को वष्ट हुए बिना नहीं 
रहगा । भ्रव मानव जाति को सुल्ती बनाने के लिए 
टिसा बा भनसा वाया वमणा परित्याग क्या 
जाना चाहिए। 


जिन वस्तु के खान-पान से हिंसा हो वे 
भी सवा त्याज्य हैं। मास बिता हत्या क्ये प्राप्त 
नहीं हो सकता । माप्त कच्चा हो या अग्नि पर 
प्रयाया गया हो पर उसमे प्रतिपल ग्रसख्य सूक्ष्म 
जीव उतप्न हुआ बरते है श्रग मास को जरा 
सी डलो कै भक्षण वरने से एक ही साथ भ्रगणित 
प्राशिया का बात हो जाता है । मद्य का निर्माण 
प्रनेत्र मादयः बस्ठुओं को सडा वर क्या जाता है, 
भ्रत इसमे अ्रगणित जीवा की राशिया उत्पन हो 
जाती हैं, फ़तत एया. विद मद्य के पास बरने से 
भो ग्रसीम जीवो का विनाद्य हो जाता है। हिंसा 
के भ्रतिरिक्त भी मच्य-मास के सेवन से दोप होते 
है, जो छारात्रिया और ववावियों को पतन के गत 
मे गिरा देव हैं। शहद मबुमक्षिकाश्रों का बमन 
है। यह जिस छाते को निचोडकर निकाली जातो 
है, उसमे मधघुमब्ियया के बरोडा अण्डे भी होते हैं, 
निचाइने से उप्र सत्र का सहार हो जाता है। बड़ 
पीपव, पायर वहूमद शग्लौर अ्रजीर भ्रादि क्षीर्र वृक्षो 
के पता म श्रसस्य जोव रहते हैं, जो प्रत्यक्षणोचर 
होते हैं श्रम इनके! सेवन करने वाले हिसा से 
विप्त हो जाते हैं। प्रनगालित जल के पीने से 
उपमर रहते बाते जोबो वो हिसा हो जातो है। 
राधि में सावधानो उश्तने पर भी न जाने कितने 
जोय भोजन वे साथ पट में चले जाते हैं। इससे 
डी हिपा हो जाती है श्रौर भोजन बरने वाले 
प्रतेश रोगा के घझिक्यर भो बन जाते हैं। मास 
भादि उक्त बस्नुप्रा वे परित्याग वो मूल गुणा बहते 
हैं। जैपे जड पे बिना बूखत नहीं होता उद्ी प्रयार 
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इन मूल ग्रुणो के विना मानव भी सच्चा मारव 
नहीं हो पाता । 


हिसात्मक धामिक अनुष्ठान अपनी पवितता 
से वम्चित हो जाते हैँ पलौर उनवा फन भी जैसा 
सोचा जाता है उसमे सवथा विपरीत ही होता है । 


ज्ञान के वाप्र से घिरे हुए, ब्रह्मबचय और दया 
के जल से भरे हुए, पाप के मेल वो हटाने वाले 
अत्यन्त निमल आ्रात्म-तीथ में स्तात करके इद्रिय 
दमन की वायु से प्रज्वलित जीवकुण्डस्थ ध्यानार्ति 
में असत्कर्मों की श्राहुति देकर उत्तम कोटि या प्रग्नि 
होते किया जाना चाहिए । धम, भ्रय और काम पुरु- 
पार्थों को नप्ट करने वाने दुष्ट कपाय रूपी पशुग्रो से 
शम-मत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ होता चाहिए, 
जो कि विद्वानों द्वारा विहित है ।'--वयह उचित 
है, क्योकि' जो घामिक भ्नुप्ठानों में हिसा से पम 
वी कामना किया करते हैं वे जहरीले काले नाग 
के मुख के ऊपरी भाग में स्थित विप बी पोठवी से 
सुधावृष्टि की इच्छा करते है। 


घम उसे कहना चाहिए, जिसमे अ्रधम का 
तमिक भी ससग न हो, सुख उसे समभना चाहिए, 
जिसमे दुख की सभावना तक न हो ज्ञान उसे 
जानना चाहिए, जो पज्ञान से सयुक्त न हो भौर 
गति वह है जहा फिर प्राने का चक्कर न हो । 


यो सारे श्राक्राश में जीव राशि व्याप्त है, 
इसलिए उठते-बैठते, चलते-फिरने हिसा हो जाया 
करती है फिर भी यत्व पूवक ऐसे ढग से चले फिरे 
उठे-वंठे जिससे हिंसा से बचाव हो समें। हिसा 
भावना नहीं होतो, वह हिंसा के दोप से बच 
जाता है। 


वैचारिक हिंसा भी हिंसा है। उससे बचने था 
उपाय स्याद्ाद है! जयवद की छोटी या बडी चेतन 
या ग्रछेतन सभी वस्तुए नानाघर्मात्मव हैं, इसीलिए 
उनयी साथक सत्ता झनेवात है। श्रत शब्द वा 
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अर्थ धमं भी होता है । किसी एक धर्म की विवक्षा से 
उसका कथन वारना, एवं अ्रन्थ धर्मों का निपेघ न 
करना स्याह्वाद है। 'स्थातः धब्द का अर्थ आायद' 
| है। एक व्यक्ति अपने पिता का पत्र है, पर 
अपने पुत्र का पिता भी तो हे। पिता के सामने 
वह पुत्र ही है और पुत्र के सामने पिता ही। 
ग्रतएव उसे शायद पिता हैं या शायद पुत्र है-यह 
कहना सही नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता का 
पुत्र ही है शरीर पुत्र का पिता ही हैं। यह पिता ही 
है, पुत्र नहो है किसी भी दृष्टि से-ऐसा नहीं कहा 
जा सकता श्रन्थथा लोक व्यवहार भी नहीं चल 
सकेगा जेंसा कि सिद्धसेत दिवाकर ने कहा है । 
भारत वर्ष मे भास्त्रार्थ का वडा प्रचार रहा 
है। इसमें हिंसा भी खूब हुआ करती थी। भ० 
महावीर ने जास्त्राथियों को समन्वय की नयी हृष्टि 
प्रदान की। साख्यदर्णन वस्तु को सर्वथा नित्य 
मानता है श्रीर बीद्ध दर्शन सर्वथा नित्य । पर 
जैन दर्शन की दृष्टि से वस्तु द्रव्य की दृष्टि से 
नित्य भी है और पर्याय की दृष्टि स अ्रनित्य भी । 
प्रत्येदा चत्तु परिणमनर्णल है, श्रतः उसको अव- 
स्थाए बदलती रहती है, उसका समूल नाथ कभी 
नहीं होता। ्हूँ इन्द्रिय ग्राह्म है यायों कहिये 
उनमें स्पर्ण, रस, गन्ध और वर्णा ये चारो गुणा 
विद्यमान है, श्रतः वे पुद्गल हूँ। गेहूं पिस कर 
प्राटा वन जाते है, अतः उनएी श्रवस्था, जिसका 
दूसरा नाम पर्याय है, बदल जाती है पर प॒*गलत्व 


्ड 


तो बना ही रहता है। उस दृष्टि से गेह नित्य भी 


श्यं 
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मे भा या प्रदाग घरत चन ता बसतु दा नहा जान- 
दा 


हर 
कारी प्राप्म होगी और पालह ये 


कस ब् बन फ 
गली ती सफल स्यक्ठति इसने हा मनी दोध 
हु है 
मए शाम प्रसने आयात सना ०, शोर उसमे सा 
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यदि यह सोच ले कि जेसा कर्मोदय रहा वेसा ही 
फल मिला है तो भंगढे को नौवत नहीं थ्रा सकती 
झौर न हिसा ही हो सकती है। नीव खोदने वाला 
नीचे की ओर ही बढ़ता जायगा और दीवार वनाने 
वाला ऊपर की ओर ही । इसी तरह जिसका जैसा 
कर्म होता है वैसा ही उसे फल मिलता है । 


सभी प्राशियों के व्यक्तित्व को अपने हो समान 
त्व दिया जाना चाहिए यही वास्तविक साम्य 
वाद हे । जगा के सभी प्राणी एक दूसरे का उप- 
कार करते है, श्रतः अपने-ग्पने स्थान मे सभी का 
महत्व है । मानव समाज का जीवन पशद्मयुसमाज पर 
भर पश्युसमाज का जीवन मानव समाज पर 
श्राश्नित है । जन्म जात शिशु को पहले गाय का 
दूध दिया जाता है, मां का दूध तो उसे चार-पाच 
दिनो के ठाद मिल पाता है । बलो से देती में मदद 
मिलती है। घोड़े श्रादि मानव की यात्रा में सहायक 
होते हैं। श्रतः मानव समाज का जीवन पशु समाज 
पर आरश्वित हैं। मानव भी उन्हें खिला-पिला कर 
जिलाता है, श्रत; उनका जीवन मानव समाज पर 
आंधित है । मानव का जीवन गर्भावस्‍था से लेकर 
ब्मणान पहुचने तक पराश्चित ही रहता है । जिनका 
ग्राश्षय लेना पडता है उनमें सभी वर्ग वे! लोग धामिल 
हैं । एक्ेन्द्रिय जीबो को छोटा ममभा जाता है 
तो पण्चन्द्रिय जीवो से भी अधिक उपकार दारते है । 
वनस्पति न हो तो दाल, चावल, रेहें, लकी प्नौर 
इंधन आदि कहा से प्राप्त होगे ? जल ओर वायु 
नहोंतो जीवधारी कस जीवित +हगे ? पृथ्वी न 
हो तो रहने के लिए फ़िसे श्राधर बनाया जायगा ? 
इस दृष्टि से सभी प्राशियों के व्यवितत्य का समा- 
दर होना चाहिए। 
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भ० महावीर के इस सभी पा शिति 


अ्भ्युवद्ध प्रात 


ध्ष ) 


व्यक्ति रह जो झपने वा सयश, सबदर्शी एवं तीयये 
प्रवतक मानते थे, यद्यपि उनमे व विशेषताएं महों 
रही जो भ० महावीर मे विद्यमाव थी। ऐप 
व्यक्तियों में पुरण भ्ादि थे, जिनया मामोल्वेस 
श्राचार्य विद्यानद ने प्राप्तमीमासा यो दूसरो 
क्रिया वा व्यास्यान करने हुए अरप्ठसहस्रो (पृ ४) 
म किया है। 


पूरण के प्रागे '्रादि पद जुड़ा हुप्रा है जिससे 
ज्ञात होता है कि झाचाय विद्यानन्ध रो मक्सलि 
गोशाल, भ्रजित वेशबम्बल, प्रक्ध बात्यायन, 
सजयवलट्टिपुन्न भ्लौर गौतम बुद्ध-ये पाय भौर 
विवक्षित हैं। इनवो माग्यताएं न येवल भ० महा- 
वीर से, वल्वि झ्ापस मे भी एक-दूसरे से भिन्न थी। 
पूरण या पूणा काइयप प्रक्रियाद मे, मवयलि 
गोशाल नियतवाद के, भ्रजित वेशवम्वल उच्छेदवाद 
के, प्रकूघवात्यायन भ्रया-यवाद के, सजय वलट्टि 
पुत्र विक्षेपवाद ये भौर गौतम बुद्ध क्षणमद्भवाद 
के समथवः थे ।उवासगदसाझो (उपासय दशाज्भसूत्र) 
के प्रथम शोर द्वितोय प्रध्ययन येः पढ़ने रो यह 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है वि. मन्‍यति गोशाव भ७ 
महावीर वा भ्रधिक विराध वरता था--यत्र सत्र 
जा-जा कर उनके विरोध में उनमे भयतों को भड 
काया करता था। पर इन सभी को मा-यताए 
इन्ही वो साथ समाप्त हो गयी । गौतम बुद्ध वो 
छांड कर इनमें से किसो का भी योई साहित्य भ्राज 
उपलब्ध नहीं है। इन सबके रहते हुए भी भ० 
महावीर थी प्रभावद्ब्तित तत्व भी प्रतिहृत 
नही हुई। 


भ० महावीर वी तपस्था श्रोर देशना पूणत 


न्ग 
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सफल रही। इवप्री प्रटिगा प्रादि यों छुछ सिद्धाल 
भण० बुद यो भी माय रहे, पर न० मदावीर ग्रोर 
उारे घतुयायियां ने प्रहिमा के जिस रुप वो 
भपनाया उत भ० बुद्ध या उनके पजुयायी हीं 
धपना सी। 


भ० महावीर की प्रहिसा ने महात्मा गायो वा 
भी प्रभावित क्या। इसी पहिसा यो दस्त बना 
यर इम देश यो दासता यो शद्धतापा से छुट्याने 
मे उह पूछ सफवता प्राप्त हुई । 


पुद्ध सोगो या स्थाल है वि जैवायी प्रहिसा 
देश पी परताशता यथा पारगण हुई थी। पिन्‍तु यट 
अ्रवर्णवाद मात्र है। देश यो परतात्ता वा पारा 
शासया यो विल्ासिता तथा उप झापमी विरोध 
रहा है। दश पर प्राम्मण मरने यात्रा मे! साथ 
मुद्ध परने पर यदि प्राफ़मणपवारिया यो हिंसा हो 
जाये तो बट पाप यही है, पयायि हिंसा भावता पर 
झाश्चित होती है। ऐसे घयसरा पर देश रक्षा गो 
भावना रहतो है, व थिः भ्रवारण दूसरो यो मारने 
पी। गृहस्थ ये लिए घार प्रगार की हिसापों मे 
पेवल सबल्पी हिमा ही त्याज्य होती है! 


यम्पोज, बतिजू, पाशी, पुरजागल, फोशन, 
गायार, पश्चात, वाल्‍्हीय भौर सु भादि 
प्रमेष भारतीय देशो मे लगातार तौस यर्षों तयः धर्मा- 
मृत थी वर्षा परने के” उपरात्त भ० महावीर धिहार 
प्रात बी पावा यगरी मे पहुँचे भौर यहो सये 
बहत्तर वप वी प्रायु मे ईसा से ५२७ व पूषे 
पातिक थी प्रमावस्या वी अ्रस्णोदय बेला मे 
मोक्ष गये । 


“-“““भगवान महावीर ने विचारों में 

ग्रनेकान्त, जीवन में अहिसा, वाणी में 

मगवान महावीर के स्थाह्माद व समाज में भ्रपरिग्रह व पांच अरा- 
र्ज ४ ब्रतों जेसे अनुपम सिद्धान्तों द्वारा अज्ञानी 
वन पर प्राशियों का दिशा बोध किया जो आज भी 


एक विहंग सन ट्ष्टि ग्राकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन 


मानव का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं |" हा 


रुप से लगभग ६०० वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदणी के दिन उत्तरा फाल्युनो 
नक्षत्र के प्रातः माता त्रिणला के गर्भ से कुण्ड्लपुर नामक ग्राम मे भगवान 

महावीर का जन्म हुआ । 

जिस समय भगवान्‌ महावीर ने जन्म लिया, समाज मे हिंसा का 
बोलवाला था । तत्कालीन धर्माचार्य धर्म की श्रोट में श्रपना स्वार्थ सिद्ध कर 
रहे थे, श्रद्षान रूपी वादल समाज के चारो ओर मंडरा रहे थे, मासकों का 
अ्रगर कोई सिद्धान्त णेप था तो वह था "जीवों जीवस्य भोजनम्‌! अर्थात एक 
जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। इस प्रकार जो धर्म प्राणीमात्र दे सुर 
श्रौर ग्ाति तथा कल्याण के लिये था वही हिसा, विपमता श्र प्रताएइन का 
प्रस्त्र बना हुआ था । 

ऐस समय में समाज रूपी रात्रि का अज्ञान पी अंधकार दूर करने के 
लिए भगवान महावीर रूपो सूर्य का भारत वसुधरा पर उदय हम्ना । 


6 
तक 


धरम 


जन्म >> ऊ गगवान्‌ फ्ा शा ध्याद्र ९ ०८ गन म्र्यि के >जड पकननजककनमजत अताएं 
जन्म से हो भः का हृदय दयाद्र था। दीन दुगियों को देखवार उनया 


पृवाः 


बजे 
ी हृदस झाकुल-ब्यायुल हा जाता था। एउत्तना हो नहों जब तक ने उन हशियों 


सुभी सुशीला कुमारी वद 


टन दयो को दर नहीं न्टजा ऑजल नम ः न मन मे ०९ कि कक 
 अ दुग् पं ना छा हरा कप दने उन्द शातर न मिलती || ट्प समर दा श्र जख्म 
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व्याप्त हो गयी । 


बे द्वितीया के इदु के समान दिन प्रतिदिन 
बढकर युमार-अवम्था मे प्रविष्ठ हुये । एक समय वो 
घटना । भगवान्‌ महावीर अपने इप्ट मित्रों के साथ 
एक वृक्ष पर चढने उतरने का सेल सेल रहे थे । 
संगम नामक एक देव भयक्रर सप वा रुप धारण 
कर फुकार फरता हुप्ना वृक्ष वी जड से लेवर स्कघ 
तक लिपट गया । सप वी भयकरता को देख बुमार 
के सव साथी वृक्ष से बूद-कुद कर घर भाग गये। 
पर उहहोने भ्रपना घैय नही छोडा । वे उसके विशाल 
फण पर पाव देकर खडे हो गये और आनद से 
घछलतने जगे । उसके साहस से प्रसन्न हो कर देव, 
सप का रूप छाड कर अपने असली रूप मे प्रकट 
हुआ तभी से आपको महावीर नाम से जाना 
जाता है । 


धीरे-धीरे भगवान जवान हो गये । एक दिन 
महाराज सिद्धाव ने भगवान महावोर से कहा, 
पुत्र | अब तुम पूणा ग्रुवा हो गये हो, म॑ तुम्हारा 
विवाह कर तुम्ह राज्यभार साप दीक्षा ग्रहण करना 
चाहता हूँ। पिता श्री के बचन सुन भगवान ने 
कहा--पिताजी, भला जिस ससार से झ्लोप वचना 
चाहते ह्‌ उसम मुझे श्राप वया कर फसाना चाहते 
हैं। श्राप मुझे भ्राचा प्रदान कोजिये जिससे म जगल 
के प्रश्ा]त वायु मण्डल में रत कर आत्म ज्योति को 
प्राप्त कर जगत या कल्याण करू ! 


पित्रा-पुत्र का यह संवाद सुन माता निशला 
व्याकुन हो उठी । उसकी श्राख्तो के सामने अर घेरा 
छा गया प्रौर वह वेहाश हो गईं। होता आने पर 
भगवान महायीर ने उहे ससार को असारता वे 
बारे भ समभाया, तव माता बिशता ने उह खुशी 
से दीक्षा लेने को आना द दी | 


भगवान्‌ महावोर के दीक्षा ग्रहण के समय 
देवगण जय जय घोष करते हथे आवाज माग से 


खष्ड है [ 


बुण्डलपुर झ्ाये । वहा उन्होंने भगवात का दीक्षा- 
भिपेक क्या । सुन्दर आभूषण धारण करने के 
पद्चात्‌ देव निर्मित चद्र प्रभा पालकों पर संवार 
होकर वन में आये और वहा भ्रगहन बुंदो 
दश्मी के दिन “5४ नम सिद्धे मय ' कह कर वस्त्रादि 
त्याग दिये और आत्म ध्यान में तत्लीन हो गये । 


एवं दिन भगवान्‌ महावीर उज्जगिनी ये श्रति 
मुक्तक नामक इमससान में गये और प्रतिमा योग 
धारण कर वही विराजमान हो गये। उह देख 
महादेव रुद्र ने उतके घैय की परीक्षा लेनी चाही। 
उसने वेताल विद्या वे प्रभाव से राधि के श्रघकार 
को अत्यधिक सघन बना दिया । तदनन्तर सप, 
सिह, हाथी थ्रौर भग्नि आदि के साथ लम्बी सेना 
बना कर आया और कठोर उपसग फिये। पर 
भगवान महावीर श्रात्म ध्यान से तनिक भी विच- 
लित न हुए । भगवान्‌ महावीर के इस श्रनुपम 
घैय को देखकर महादेव रुद्र अपने असली रूप मे 
आया और भगवान से क्षमा याचना थो । 


जृम्मिका गाव ये समोप ऋणजुकूला नदो पर 
मपोहर नाम के कन में सागोन वृक्ष के नीचे भगवाल 
महावोर ध्यानम्थ थे | वहो पर उह केवल ज्ञान की 
प्राप्ति हुई। देवों ने भ्राकवर ज्ञान कल्याण का उत्सव 
मनाया श्रौर समवशरगरा की रचना वी । 


तभी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी श्रोर 
इन्द्रभूति जिसका अमर नाम गौतम था, उनवा 
पहला गसण्मघर बना । 


इसके पश्चात्‌ दतकेः वायुभूति, अग्नि सुधम, 
मौय मौद्धय, पुत्र, मैतेय, अकम्पत, अयेवल और 
प्रभास श्रादि दस गणावर और यने ॥ 


इनके अतिरिक्त इनके समवशरण में तोन सो 
ग्यारह दादशाग के वत्ता थे, € हजार ६सौँ शिक्षक 
ये तेरह सो अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवल भानी थे 
तीन लाए श्राविवायें थो, असरप्रात देव-देविया श्रौर 


खण्ड १ ] 


संख्यात तिय॑न्च थे । इन सबको उन्होने नय प्रमाण 
और निल्षेपों से वस्तु का स्वरूप बताया । 


इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण भारत में विहार कर धर्म 
प्रचार किया । सर्वप्रथम'भगवान महावीर ने घामिक 
जड़ता और ग्राथिक अ्रपव्यय को रोकने के लिये 
यज्ञों का विरोध किया जिससे ननमानस में यज्ञ 
विरोध इतना विकसित हुआ्ना कि पश्चु यज्ञो का नाम 
ही शेप रह गया। 

भगवान महावीर ने विचारों में श्रनेकान्त, 
जीवन में श्राहिसा, वाणी में स्थाद्गाद व समाज में 
अपरिग्रह व पाच अणाुब्रतो जैसे श्रतुपम सिद्धातों 


ध्पे 


[७१ 


के द्वारा अज्ञानी प्राशियो का दिनावोध किया, जो 
आज भी ञआझाकादय दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ वन 
मानव का पथ-प्रदर्शन कर रहे है । 


जीवन के अन्तिम वर्षो में भगवान महावीर 
पावापुरी आये और वहां ध्यान में लीन हो गये । 
वही पर उन्होने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत 
क्रिया निवृत्ति नामक छुवल ध्यान द्वारा अवातिया 
कर्मो का नाश कर कार्तिक वदी श्रमावस्या के दिन 
प्रात.काल ७० वर्ष की अभ्रवस्था में मोक्ष लाभ किया। 
देवो ने आकर निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और उनवे 
गुणों की स्तुत्ति की । 


“भगवान महावीर का जयन्तीं समारोह एक ऐसा 


अवसर है जब कुछ क्षणों के लिये हमें 
टटोलना चाहिए और श्रहििसा के महान 
को समभने का यत्न करना चाहिए | 
अहिसा को एक सहज सिद्धान्त के रूप 
करने का श्रेय भगवान महावीर को ही 


अपने हृदय को 
आदर्श के महत्व 
दनिक जीवन में 
में सवसे पहले लागू 
त् 


है। इसीलिए हम 


उन्हें श्रहिसा के प्रवर्तक कहते हैं । सभी भारतवासियों को 
चाहे वे भगवान महावीर के अनुयायी हों श्रथवा नहीं 


2 
| 


इस महान देन पर गर्व है 


एप डीटइ कि टूट एए हा हाट डक, 
ह्र्ड 

हर भजन 

£ , रे मन। महातीर जय वोल ! 

थ 

के ह दुनिया है एक तमाशा, 

रच इसकी क्‍या करता है आशा 

० अगर चाहता है सुख मग तो, 

४ अपनी गाठ टटोल | 


कु 


7 रे मन | महावोर जय बोल | 
दुलंभ ये मनुष्य की काया, 
लुटा रहा क्‍यों अनुपम माया । 
बदले मे क्यो हस हस लेता 
कुटिल वासना मोल | 


आग अर 


े् 


. रे मन महावीर जय बोल | 

करना है जो उसको करले, 

है अवसर भव-सागर तरले। 

ज्ञान मयी अपने अन्तर भे, 

प्रेम भावता घोल | 

रे मन ! महावीर जय बोल | 

विश्व गुलामी, है नादानी, 

आई यह स्वतन्त्रता रानी । 
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4५९ हे सर सेठ श्री भागचंद सोनी (अजमेर ) 
। ग्रध्यक्षीय भापण करते हुए । 
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##ि  संस्क्रतिक कार्यक्रम को एवं भांकी 
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सर्वंदियों नेता श्ली गोकुल भाई भट्ट 


सावजनिक सभा को सम्दोधित करते हए 





जैनधर्म और विश्व शांति 


तट 5 
कण «4 


बीती तीन +ा 
बल > न ली जीसीिचि न चल नी न क्‍औि जल ड ओटिलनल+++++ तक 





“जैन धर्म ही वह विधा है जिस की 
ग्राधार शिला प्रेम और शांति रही है, 
जिसकी वृद्धि के युग में मानव का चरित्र 
स्वणार्क्षारों में लिखने लायक रहा है । इतिहास 
से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सहण 
जैन नरेशों के शासन काल में प्रजा का जीवन 
सुखी एवं ग्राचरण पवित्र था। वह समृद्धि 
के शिखरणार पर समासीन थी ।॥गञ्राज भी 
इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग 
ग्रपनी चर्या व्यतीत करते हैं वे अन्य समाजों 
की अपेक्षा श्रधिक सुखी समृद्धि और 
समुन्तत हैं ।” 
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(७थ[ज विश्व युद्ध की विभोषिका से त्रस्त एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहाँ 

रे वह कभी भी विध्वंग के गत॑ से शिर सदता हैं। श्राज मानव 
मानव के खून का प्यासा हो उठा है। भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो 
रहा है श्राध्यात्मिक रूप से वह उतना ही दीन हीन हो रहा है कि चिर सुस 
और थान्ति के मार्ग को क्षरिक सुख के लिये भुला बेठा है । सब भक्षी 
भीतिक वाद का प्रचुर विकास होने से पहले तो ससार की झायसे बिन्नान के 
चमत्कार के आगे चकाचीघ युक्त सी हो गयी थी । हिन्तु एक नहांदों दो 
महायुद्वों ने विज्ञान वो चमक दमक को समाप्त कर दिया। अ्णु बम इस 
तथा कथित प्रगनि शील विज्ञान का ही प्भिणाय है. जिसने अत्यकाल में ही 
सैकटी जायानियों को स्वाहा कार दिया। कुछ जन नायकों की महत्वा- 
काक्षात्ओ की पृष्टि की लालसा के निमित हजारो व्यक्ति क्षय भर से भून दिः 
गये । 


हर 
ये 
पे 
है 
रा 
| 


ते छुपरिशामा से पूर्यंतण संभल भी नहीं 


| कह डे े- _| हज | हि] ड़ 


म्व थे कि किर ले लुताय मंद्ायुद्ध के राइल रमार 


कह अब पा 2 फल पक जम, >> के, पा ह के 
ब्मन्स थे पाहिस्सान सी समस्या द्वियर के सामने है चीन जो पानी हमारा 


ह 
५ 22. न हे! 3 लक + टी के 0 भ्ड $ ट 
ड््श्शा गाए छक्का के शक कं कला व्यक्त. आओ का... प्रोदाजतानढ. कप्मन- के... कक पका जी के क»-+:चनयानक- 
बम: गाए उमा श्य एज इमाशी दे इस नस हएए धार भें ड़ परतठगाथया 
जज: 
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दे रहा है । कुछ लोग अपने राजनैद्विक स्वाथ 
के खातिर सदियों की अआतृत्व भावना को भूल कर 
सारी मानव जाति जो शाति से जीने की इच्छुठ है, 
को युद्ध को ज्वाला मे धरे देना चाहते हैँ। ईरान 
इजराइल वो युद्ध की धमकी देता है, पीक्स्तान 
भरत को बार वार ललकारता है, चोन का भारत 
के प्रति रवैया हम देस ही रहे है) ये सब सम्पूर 
विश्व वो बभी भी मौत के मुह में धकेल 
सकती है । पक ह | ह 
३ अदने है क्या हमे इही, भय त्रत परिस्थि- 

तिया में जीना होगा १ यदि जीवन वी गाडी इसी 
ढरें पर चलती रही तो यह जीवन जीवन नही मौत 
से भी वढकर हैं। आवश्यकता आविप्कार को 
जननी हैं। युद्ध वा भयानक ताण्टव देंसल मानव 
में शात्ति वी आवश्यकता अनुमव की श्रौर उसका 
पथ प्रदशन किया धम ने। विश्व में उत्पन्न हुयी 
विचित परिस्थितिया एवं अ्रनगिनत समस्याओं से 
व्यथित भ्रत करण विश्व झातति निमित्त धम का 
द्वार सब्खटाता है श्रोर कहता है कि हम उच्च 
तत्व ज्ञान और गभीर चितनाश्रों वाले धम को 
उतनी जल्रत नहीं है जितनी कि उस यीणो 
बलह विद्व र्य, ग्रश्ातति उत्पीडत आ्रदि विपत्तिया से 
बचाकर शारतत श्लीर कल्याण का माग बत्तावे | 
जेन धम ही वह विद्या ह जिसकी आधार शिला 
प्रेस और शग्रीत रही ह। जिसकी वृद्धि क्रे घुस से 
भूतव वा चरित्र स्वर्णाक्षरा भ्नि लिफने लायक 
रहा है । इतिहास से प्रमाणित ह कि चद्धगुप्त मोये 
सहश् जन नरेशा के शासन दाल में प्रजा का 
जीवन सुस्सो एव आचारण पविन था। वह समृद्धि 
के शिसर पर समासोन थो। आज भो इस 
वज्ञात्रिक' धम के प्रकाश में जी लोग श्रपनी जोचा चया 
व्यत्तोत करते करते है वे अय समाजो की अपेक्षा अधिक 
सुद्दी समृद्ध और संपुनत हैं) * ' हे ५ 
$ 7४ भाज जोगा। तथा राप्टो का अंश स्वॉष 
पोषण, झोपणा, दलम्मुत्व तथा सत्ता एक्नित करने 
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वी और है 'ह99४ 25 70९ 70058 समय 
का ही जीने का अधिकार है, दुयल को सदेव वे 
लिये मृत्यु की गोद में सो जाना चाहिये! यह है श्राज 
के युग को घुलद आवाज | आज के सत्ताधीक्ष 
दूसरों की इवलता से लाभ उठाकर प्रजातत्र, 
जनतन, साम्राज्यवाद, साम्यवाद पश्रादि मोहक 
मिद्धाता के नाम पर वड़े २ देशों वो हजम वर जेत्ति 
है जैसे व्याप्र गाय को स्वाहा कर लेता है। 
ऐसो व्याप्न वृत्ति वाले राष्ट्रा के सम्भ्रय 7.,९8209 
0 ०78 (राष्ट्र संघ) प्राय विनोद जनक 
रहो थधौर एप? अ्वुक्त राष्ट्र सघ) भी 
महत्व पूण प्रभाव नही दिखा पा रहा है। घान्ति 
के उपासकों वा प्रभाव इतना झल्य है किये पूठ- 
नीतिज्ञो के छत प्रयच के विरुद्ध कुछ मही कर पा 
रहे हैं। धन और सत्ता के बल पर सत्य का द्वार 
बाद है। 


४ जैन घम सबको पुस्पार्थ और श्रात्म 
निभरता की शिक्षा देता हुआ समभता [है कि यदि 
तुमने दूसरों के साथ 'यायाचित व्यवहार किया तो 
तुम्ह विशेष शातति श्रौर आनन्द प्राप्त होगा ॥ यदि 
भरमुता के मद में दूसरो के अ्धिकारा का झ्पहरण 


किया तो तुम्हारा जीवन विर्षत्ति बी घटा से 


घिरा होगा। प्रदह्मति का यह झवाधित वियम '&॥$ 
३४०0० 509 50 90प [6६४]! जैसा बोझो चैसा 
काटो' किसी के साथ तबिक भो रियायत्त नहीं 
करेगा । 

- ६ ययवाद के विशेष प्रचार के बारण 
अपक्षा इत वस्तुओं को उत्पत्ति अवश्य बिपुल 
परिणाम में हो गयी है किन्तु फिर भी इस समृद्धि 


के मध्य यरोबी (20ए2(५ क्वातत छा0598- 


गा) का कष्ट वढता ही जा रहा है। आज को 
राजनीति की चालें ही विदिन हैं चाहे मानव को 
खाने को दाना न हा वितु लाखो टन गेहू तथा 
अय खाद्यान्न विदेशी मे इसलिये जला दिये जाने हैं 
या नृप्ट क्ये जाते हैं कि बाजार का निधारित 
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भाव घटने न पावे। श्राज पूजीपति यूरोप व 
अमेरिका का प्रमुख ध्येय धन सचय करना ही है। 
धन ही उनका ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है । 
महा त्मागांधी के जब्दो में-- लोग चाहे जो कहे घन 
आखिर किसी का सगा न रहा वह हमेशा वेवफा 
दोस्त सावित हुआ है। चब्सीलिये कहते है कि 
अमेरिका का भविष्य उजला था । लेकिन यदि वह 
इसी तरह धन की पूजा करता रहा तो उसका 
भविष्य काला है। श्राज जो पश्चिम में धन की 
पृजा हो रही है इसके स्थान पर वहा करुणा, 
सत्य, परिमित्त परिग्रह वृत्ति श्रचौीय्य ब्रह्मचर्यादि 
की आराधना होनी चाहिए। करुणा की 
छाया में सभी जीव गआनन्दित होते है। 


थुख्त का सिन्धु वही दिखाई देता है जहां 
कम्णा की मन्दाकिनी वहा करती है। पूजीवाद 


की समस्या भी सुलझ सकती है यदि पूजीपतियों के 
हृदय में यह वात जम जाय कि--““वह्दारम्भ परि- 

ग्रहत्वं नारकस्यायुप.”” श्र्थात बहुत आरभ और परि 
ग्रह नरकायु के कारण है। थोडा प्रारंभ और थोडा 
परिग्रह मनुष्य आ्रायु के कारण है। माया तैयंक्यो- 
नस्थ” माया पशुगति का कारण है। पवित्र 
आ्राचरण, जितेन्द्रिता और सयम के द्वारा सुरत्व 
की उपलल्धि हो सकती है । 


७. श्राज शोपरा का बोलवाला है '४2॥ 
[8 ॥2॥' 'बल ही सच्चा है' की नीति सर्वन्न 
अपनायी जाती है। श्राज जासक घासितों का, 
पर्नी निर्धनों का, मिल मालिक मजदूरों को शोपर्ग 
पारने मे मग्न है । उन्‍हें बह ध्याव नहीं कि शासक 
का कार्य जोक वी तरह 


समान अत साया कफ 


प्रा ना बरने सघमाला का 


इस भूल दो सर्व सग्पन्त झौर 


ससझ था । सत्ता धारियों की जीवों शोर जोने 
दा! (4ए2 द्ाात ऐश ॥ए०९) के निशांत रा 
पालन एरनया चाहिये । उसके हृदय में यद्रि प्राग्यो 
साप कि प्रसि समता सं्यंभूतेडध' शोर 'बसुर्धव 
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कुट्ुम्बक' की भावनों प्रतिप्ठित हो जाय तो वह 
दिन दूर नहीं जब विद्व में श्ञान्ति का भण्डा लहराने 
लगेगा । 


८. बढती हुयी जन संझ्या के समाधान के 
भलत्रे ही वैज्ञानिकों में कृत्रिम उपाय निकाले लेकिन 
कुछ लाभ न हो सका। माल्थस के सिद्धांतानुसार 

यदि उत्पादन को वृद्धि ३--३ के अबुपात में होती 
है तो जन संख्या की वृद्धि ३३ के अनुपात में 
हो रहो है । जैन धर्म में तो प्राचीच काल से ही 
इस समस्या को हल करने के लिये 'विपय भोगो पर 
अनासक्ति, आत्य सयम (98८९) ०८0770]) एवं 
ब्रह्मचर्याद का उल्लेख मिलता है । अदि अधिकाश 
व्यक्ति उस पर अमल करे तो यह समस्या सहज ही 
टूर हो सकती है । 5 बी 


€. जैन दर्शन का श्रध्ययत करने से ज्ञान होता 
है कि पंचशोल के सभी सिद्धात जो, विश्व गांति के 
लिये श्रावश्यक है दार्गनिक भूमिका पर प्रस्तुत 
किया है । जैन घधर्म में प्रत्येक आत्म दी समान 
स्वभाव व धर्म वाला माना गया है | यदि विद्वव में 
गान्ति व पर सम्मान की भावना को जाग्रत करना 
होगा । दूसरे के स्वार्थ को स्वय का स्वार्थ मानना 
होगा । समझौते की ओर भुवाना होगा, भ्रधिकारों 
के साथ करतंव्यो का ज्ञान बाराना होगा, व्यक्ति 
स्वातत््य को प्रधानता देनी होंगी जो बिचार मे 
अनेकान्त, सहिष्णुता, समावनाधिकार अरहसतक्ष प की 
भावना को जन्म देगी । ग्राज मानव बदिदव झाति 
की मांग वार रहा है जिसकी पू्ि झाचार में श्र्चिसा 
विचार में श्नेकान् थौर वाणी में ग्याहाद से ही 
मूल स्तेस ह। भारत 


नव | जो मिः जैन धर्म मे 
उतर ज् जा धिा जन पछगम्तर 
ञ 


4 सीसि जो समनीते के 


संत लंडर बाधार रर या 
+ है (7 दो ्, न 
हैयी ह शान विव्य को युद्ध के नर्यतार दाबानन से 
किक िक्त को के के 
बयाये हुये ६ झोर सह प्रश्चित्व, त्रानसंख प्रीर 
समझाने का भावता मो शोर मार्ग प्रगस्त कार 


हर ; ५ ५ 
शक ; 
5२ भजन 2८ 
है रु सन्‍्मति ज्ञान भरू मेरे मन में। 8 
हट क्रोव मोह ममता को तोड़ू, हि दि 
$, लोभ मान माया को छोड़, डर 
४+* तोन गुप्ति को धारण करके, ध्याऊ चेतन मन में ॥ रे 
६22 श्रपते सम समभू, मैं सव को, कर 
घ३ प्रेम-भाव सिखलाऊ जग को, ९ 
2 जग के दुप से मुक्ति पाने जाकर बंठू बनमे॥ | (६०७ 
। श्रति कर कर्म-रिपु को मारू, : 
#२2 आशा निराशा को सहारू, £ः ह; 
४०... ममता ही बधन का कारण, भाव भर यह मन मे ॥ हे 
प्2 दशन, ज्ञान, चरित्र सिखाऊ, रा 
का आत्म तत्व ही सार बताऊ, (५ 
४5. सुन्दर मुक्ति मिलाप होय तब ब्यापे सिद्ध भुवव मे॥.. $£- 
हे सव-धर्म--समभाव सुनाऊ, पु 2 
पर मोक्षमाग हितकर समभाऊ , न 
सत्य अहिसा-मार्म दिवाकर चमके झात्म गगन मे ॥। हे 
9; रू हे 
2:54 0725 0 मटका /%/ 50 22678 60:38 
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“““जब तक उन्हें (भगवान महावीर) को । 
सत्य प्राप्ति नही हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश 
भी नहीं किया । सत्योपलब्धि के बाद भी 
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मै जो बताता 
हैँ उसी का अनुसरण करो किन्तु उनका 
स्पष्ट और प्रवल उद्धोप था स्वय सत्य की 


सगवान्‌ महावीर शोध करो । ०” 
की सत्य-संघित्सा 


ध्वी मंजुला 


प््प् 


हेडे।.. अंचल करके ९, खान अन्‍ी>० 3०3 ०» “७ 


है 


रुक व्यक्ति प्यास से श्राकुल हो रहा था। उसे पानी की चाह थी, पर वह 
उसके लिए श्रम करना नही चाहता था । जब बिना श्रम किये उसकी प्यास 
नही बुझी तो उसने परिश्रम करना झुरू किया पर वह नहीं जानता था कि 
श्रम कहा करना चाहिए ? इस ज्ञान के श्रभाव में उसने निर्जल भूमि को सोदा, 
पानी नहीं मिला | ज्ञान और क्रिया का योग हुआ । भूमि सजल थी औ्रौर खोदने 
का श्रम भी किया गया था पर निष्ठा का अभाव था। पाच, सात हाथ भूमि 
खोदी, जल नहीं निकला तो व्यक्ति श्रवीर होकर दूसरे स्थान को सोदने लगा । 
चहा भी जल नहीं मिला । उस प्रकार चार-पांच स्थानों से भूमि को सोदा गया 
पर सफलता नहीं मिली । और व्य'्तत प्यास से तउपता रहा । 
एक दूसरा व्यक्ति जिसमें ज्ञान, क्रिया श्रौर निप्ठा का बोग था, उसने 
अपने ज्ञान से भूमि का परीक्षण फिया: परिश्रम पूर्वक उसका सनने किया शोर 


ता चज्दका धगं कक अमक है फजमकुबन० का... अन्‍्काप्मदी फू... प्न्काडनक ता न्््क जक जनक लक 
तन तंवा उसया में बिचलित नंद ऋभषा जग तक उस नाम दर नरला हूपा 
+ हि अ 


० 


जन दियाई नहों दिया। क्षम सफन हवा । पानी पीकर सद्ेे रवर्य सो साल हच्ा 
ऋ य हा 
हा लाॉगा-लागा प्राणियों दंग सहदागा सबने कार हुलतरस्य भा हवा गया । 
क्र परगंध ९२ औट 4 ० न को 'धकाक. बम कह. क॑ सह कक कर यो />अ त्र्जाः "ही जनक 300" 5 
नगवान महावार ने जोवन की सफसनसया के लिए शान, प्रिया भौर 


अं 


; अर पद _> ब्+ श्‌ रू 
नप्ठा का होना ग्रायश्यक माना है। सन्यधों छीवस गये संमोविलि लब्य | | 
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इस लक्ष्य की सिद्धि मे ग्रवान और अक्मण्यता की 
भांति ही आतुरता भी बाधक है। सत्य पाने के 
लिए आातुर होने वाले व्यक्तियों का पथ-दणन करते 
हुए भगवान महावोर ने कहा सच्चसि धिटट 
कुब्बहा? सत्य म धैय रखो । घैय के अभाव में 
व्यक्त सत्य के समीप पहुच कर भी उसे प्राप्त नहीं 
कर सकता। 


वैज्ञानिक लोगो वो आस्था क्तिनो विचित्र है ? 
वे एक भोतिक अभिस्िद्धि के लिए सैक्डों वर्षा तक 
घैय से कायरत रह सकते हैं पर एफ पअध्यात्मनिष्ठ 
व्यक्ति श्रातरिक उपलब्धि के अन्तिम छोर पर 
श्राकर अपना धय खो बंठता है ! यह श्रधीरता ही 
अध्यात्त का प्रकाध फैलाने में वाघा बन रही है । 


भगवान्‌ महावीर को “सत्य” की तीव्र जिज्ञासा 
थी। वे जनसग्रह को महत्व न देवर जन-जत को 
सत्य की एपणा में लगाने को महत्व देते थे । जब 
तक उहे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उहोने सत्य 
कप उपदेश भी नहीं किया। सत्योपलत्बि के वाद 
भो उहाते यह कभी नहीं कहा कि में जो बताता 
हैं उसी कए अनुसरण करो किन्तु उनका स्पष्ट और 
भ्रबन उद्घीप था। 


“अप्पणा सच्च मेसेज्जा 


स्वयं सत्य की शोव बरो। अ्राय द्वारा 
शोधित सत्य से भी व्यक्ति लाभागवत हो सकता है 
पर उसी म॑ तृप्ति का अनुभव करना सत्य पर 
ग्रावरण डाउना हे 


्स 
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भगवान्‌ महावीर एक परम्परावद्ध धमसंघ वे 
अनुशास्ता थे फिर भी वे वैचारिक अभिनिवेश से 
सबथा मुक्त थे । उनके विचारों की उदात्तता ने 
कभी यह आग्रह नही किया कि धम वी आराधना 
या संत्य की आराधना किसी अमुक वेशभूषा या 
सम्प्रदाय में हो हो सकतो हैं । 

बेप-भुपा के साथ धम का अनुबम हो ही नहीं 
सता । घम झात्मगत नहीं होता तो मुनि वा वेश 
स्वीक्षार करने पर भी मोक्ष वा माग प्रशस्त यही 
हो सकता ६ 


भगवान्‌ महावीर ने सघबद्ध साधना की बात 
बताई थी, किन्तु इसके साथ यह भी यहा था कि 
एक एक व्यक्ति पममघ को छोड देने पर भी धमर से 
रिवत नही होते और बुछ व्यवित धम-सम्प्रदाय वी 
सीमाओ्रों मे रहकर भी धम वो आत्मसात नहीं 
कर सकने ३ 


भगवान महावीर का यह दृष्टिकोण उनके 
अनाग्रहभाव, उदारता और सत्यसधित्सा का प्रत्तीक 
है । वे सम्प्रदाय के ममत्व, विधि विघानो के घेरे 
और जाय सग्रह को तृथ्णा में कमी नहीं उलभे॥ 
उनके अभिमत से सम्प्रदाय, विधि विधान श्रादि 
सत्य शोव म॑ सहायव' बन सवते है । वे मुवतभाव 
से सत्य के निकट पहुचे और ससार को सत्य शोघ 
की प्रेर्ण! दी ॥ 


भगवान्‌ महावीर के हर श्रतुयायी का यह 
पहला कत्त व्य है कि वह वैचारिक शआ्राग्रह वो छोड 
क्र सत्य को अनावृत करने का प्रयास करे । 


महावीर का 
जीवन दर्शन 


ल 


कासलीवा 
०, भास्त्री 
द० जैन अ० 
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““““““अहिसा जगत की माता है क्योंकि 
वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने 
वाली है| अहिसा ही झ्रानन्द देने वाली है। 
यही उत्तम गति और शाश्वत लाभी है। 
जगत्‌ में जितने भी उत्तमोत्तम गुण है वे सब 
अ्हिसा में ही निहित हैं। श्रहिसा मुक्ति 
प्रदात है । उसी से श्रात्महित संभव है "४ 


उप्हाश्रमरणा महावीर लोकोत्तर मानव थे। उतका जन्म धर्म की पुनः स्थापना 

के लिये हुआ था । उनके जन्म के समय सारे देश में यों के नाम पर हिसा 
का नग्न ताण्डव हो रहा था। यज्ञों क्रियाकान्दों एवं पोपष्टम का सीमातीत 
प्रचार बढ़ने से श्रधिकांथ जवता का जोवन अथान्‍न्त एवं भयातुर बन चुका था । 
पशुओं की बलि तो सामान्य वात हो गई थी । उन्हे गाजर मूली की तरह काट 
पीट दिया जाता अथवा यज्ञो में होम दिया जाता था। कहों कही तो गरीब 
अनाथ एवं उत्पीडित मानव भी बलि चढ़ा दिये जाते। यज्ञो की घुश्ना के 
कारण श्राफाण स्वच्छ ही नहीं होने पाता और उस वातावरण में श्रद्विसक 
एवं थान्त लोगो का दम घुटने लगा था। ऊच नीच का भेद भाव अपनी चरम 
सीमा पर था शोर इस कारण एक वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य मानव के 
अधिकार भी सुलभ नहीं थे तथा उनके विद्ञास के सनी मार्ग बन्ट कर दिये 
व्यक्तियों ने सभाल लो थी झौर दे अपने स्थार्थ साधन में ही लगे राग मे । 
घड़े बदे राजा महाराजा भी उनसे इस्त श्लौर उन्हें प्रसन्न करने का दी प्रयत्त 


: जयाद हे स्थान च्यक्तिपाद का मे फनी मा 
करल॥। झमाजबाद के कथाध पर ब्दाहायाद था बाल याला भा | ने पिया माय 


असल कक ३०० ्क दार नमक घर कल के ॑णत.. 2० असर, प्च्च न विश है ९ हे 
कु८ कटने का अधिकार था प्ोर बर कैबत एक बर्म के द्वाथ में रद गया था 
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इसलिये श्रधिकाश जनता अशिक्षा एवं अज्ञान वी 
चबयी से पिसा करती थी। घम के नास पर बडे 
बड़े ब्रत्याचार होते और जनता उनका शिकार 
बनती थी | पददलित एवं उत्पीडित समाज राजनीति 
का मुण्य भ्राघार धम वन चुका था और उसको 
श्राड मे स्वार्थी व्यक्तियों ने वहुमर॒यक प्रजा को पीस 
डाला था । 


महावीर के पूव तेईस तीथकर और हो छुके 
थे। उनस पूब राम और कृष्ण ने अपने चरण 
बमलो से भारत भूमि को पावन कया था। 
इन सभी महापुम्पों ने जनता में बडी भारो क्रान्ति 
फैलायी थी। झ्रयाय का घोर विरोध करके ययाय 
को स्थापना को थी। कमण्वेवाधिकारस्तु का पाठ 
पढाने वाले योगीराज हृप्ण ने मानव मात्र को 
वत्त व्य पथ पर बढते जाने वा भ्रमोध मत दिया 
पा। उही के समकालीन तोथकर नेमिनाथ ने 
गिरिनार से अहिसा एवं सत्य का सदेश प्रसारित 
किया था । उपके पश्चात्‌ भगवान पाइ्वनाथ ने 
वाराणसी मे जम लेकर उत्तर भारत को अपने 
चरण रज से पवित क्या था तथा धम पर चलने 
बाने पास्डवाद के विरूद्ध जिहाद बोला था। 
व॑ स्वयं राजकुमार थे लेकिन जनता के हित उहोते 
राजपाट छोडबार गाव गाव एवं नगर नगर में 
बिहार क्या था। उहोने मानव को अपनी वास्त- 
बिक स्थिति से परिचित कराया तथा चारो शोर 
जगत में श्ञात्ति की स्थापना को थी । उनके निर्वाण 
को २५० वप हो चुफ़े थे । इस पश्रवधि मे स्वार्थी 
एप धर्माथ व्यक्तिया को फिर अपना सिर उठाने 
वा प्रवसर मित्र ययरा और व समभने लगे कि अब 
जाही का सामाज्य है तथा किसी से उनके विरुद्ध 
आवाज उठाने वा साहस नही है । 


महावीर का जन्म 


एसे प्रग में महावोर बा जम हम्मा। उनके 
जम के दिन चंत्र शुक्ला अ्योदशों थीऔर वह 
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ईसा के ५६६ वप पुव का समय था | तारीख के 
अनुसार उस दिन ३० माच थी। उनके जाम के 
साथ ही चैन घुक्ला नयोदक्शी भी सदा सदा के लिये 
पविन हो गई। महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुये 
थे। उनके पिता महाराजा सिद्धाथ थे जो ज्ञातुक 
वशी बाश्यप गोतीय क्षत्रिय थे। महाराजा सिद्धार्थ 
कुण्ड ग्राम अथवा कुण्डल नगर के राजा थे। यह 
कुण्डल नगर वज्जी सघ की प्रयान राजथानी 
वैद्याली के निकट था। कुण्डलपुर का एक छोटा 
राज्य अवश्य था लेक्नि उसमे श्राय राज्यों वी 
अपेक्षा ज्ञात्ति थी। महावीर को माता का नाम 
प्रिशला था जों प्रियकारिणी एवं विदेहदत्ता भी 
कहलाती थो। वह वश्ञालो के श्रविपति चेठक की 
बहिन थी । 


महाराजा सिद्धाथ का राज्य गणतन्न राज्य 
था । प्रजा के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि राज्य काय 
में सलाह देते थे। प्रजा सिद्धार्थ के शासन से ग्रत्य- 
घिक सतुप्ट थो । इसलिये जब राजघराने मे कुमार 
महावीर का जम हुआ तो सारे राज्य में राज- 
कुमार के जम पर अपूव सुशियाँ मनाई गइ। प्रजा 
आनाद विभोर हा उठो श्रौर भ्रपने विकास एवं 
उत्थान का स्वप्न देखने लगी । महावीर जैसे युव- 
राज को पाकर पह प्रसन्नता से भर गई। बालक 
महावीर लोकोत्तर गुणों के धारो थे । इसलिये उहें 
पाकर माता पिता वी खुशी का ठिकाना नही रहा। 
वैसे उनके जम से पहिले से ही उहे झानदानुभव 
होने लगा था। अग्रवाल महामारी आदि भयकर 


रोगो से मुक्ति मिल छुकवी थी। बालक का नाम 
बद्ध मान रुसा गया । 


वद्ध मान वचपन से ही बुझ्ञाग्र बुद्धि एवं 
अमिज्ञय तेज्ञोमय थे। जो भी एकबार उनका 
दशन कर देता वही इझतइहत्य हो जाता भ्रौर बार 
बार उनसे दर्शंत करने का प्रयास करता । माता 
पिता एवं परिजना के आनाद का तो ठिकाना ही 


खण्ड १ ] 


क्या था। वे अपनी चाल सुलभ क्रीडाशों से सबको 
आनन्दित करते रहते । इस तरह महावीर वचपन 
से ही जनता के अत्यधिक प्रिय बन गये । एक बार 
दो चारण ऋद्धिधारी संजब विजय मुनियों को तत्व 
व्यवस्था में कुछ शंका हो गई | इसके निवारणाथं 
वे दोनों वालक वद्ध॑मान के सामने पहुँचे तो उनके 
दर्शन मात्र से ही उनकी जंकाञों का समाधान हो 
गया। इसी चमत्कार से उन्हें सन्‍मति नाम से 
पुकारा जाने लगा । उनके महान व्यक्तित्व की बात 
चारों ओर फैल गई और उनकी लोक प्रियता दिन 
प्रतिदिन बढने लगी । 


राजकुमार वद्ध मान में वचपन से ही आत्म- 
विश्वास भरा पड़ा था। विपत्ति को देखकर घव- 
राना तोवे जानते ही नही थे। उनका सफलता 
पूर्वक सामना करते थे। कहा जाता है कि एक 
बार वे उद्यान मे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे । 
खेल में सभी वालक इतने खोये हुये थे कि किसी 
को कुछ भी पता न था कि बाहर वया हो रहा है। 
कभी वे पेड़ पर चढते श्रौर कभी उतरते । इतने मे 
ही एक भयंकर सर्प भी उनको क्रीड़ा में श्रानन्द 
लेने के लिये इधर से निकल आया श्ौर वह उनमे 
शामिल हो गया। जब राजकुमारा की दृष्टि उस 
नाग पर पड़ी तो वे चीत्कार करके भाग खड़े हुये 
लेकिन महावीर जरा भी नहीं डरे और उसे हाथ 
से उठा कर उसी से खेलने लगे। वास्तव में वह 
सप॑ एक देव था जो स्वर्ग से महावीर के निर्भीकता 
की परीक्षा लेने के लिये ही वहां श्राया था। इस 
घटना के पच्चात तो उनकी वीरता एवं साहस आम 
चर्ना का विपय वन गया। उन्हें “बोर” नाम से 
पुझारा जाने लगा। 


वाल्यकाल में वे राजकुमारों के साथ क्री 
ग्रवप्य घारते तेकिन जब वे गरीबो, प्रमहायों सथा 
उत्पीक्षिन मानवों को देखने तो थे चिस्लित हों 
उठते धौर प्स्दों एवार्ल में मानव लथा प्राणो 


माय थी लिरशाहलता एवं समाज शान्ति दी 
कल 
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पर विचार करते। जब वे बाजार में मिकलते 
श्रथवा अ्रन्य समारोहो में गामिल होते तो उन पर 
सामाजिक भेद भाव, धर्म के नाम होने वाले श्रत्या- 
चारों तथा लोगो की ऊंच नीच की भाववाओ का 
बड़ा प्रभाव पडता। उनका हृदय पिघल जाता 
गौर सभी को साथ लेकर चलने को बात सोचा 
करते । कभी कभी तो उनके इस तरह के चिन्तन 
पर माता पिता घबरा उठते और उन्हे सदा ही 
उल्लास एवं प्रसन्नता के वातावरण में रखते का 
प्रयत्त करते और उन्हें समारोहो एवं प्रजा के 
साथ घुल मिलने के कार्यक्रमो से दूर रखते । 


जब उन्होंने यौवन में प्रवेश किया तो उनकी 
सुन्दरता, शरीर का गठन देखते ही बनता था | वे 
साक्षात कामदेव लगते और उनसे श्रधिक सुन्दर 
एवं सुडील कुमार की जब तलाश को जातो तो 
नकारात्मक उत्तर ही मिलता । माता पिता उनका 
विवाह करने की त॑यारी में थे लेकिन महावीर तो 
महावीर थे। माता पिता का जब भी विवाह का 
प्रस्ताव सामने झ्ाता वे उठ कर चल देते । माता 
न्रिद्वला ने राजकुमार के मन की वात जानने के 
लिये कितने ही सेवकों तथा परिजनों को भियुक्त 
किया । महावीर के वाल साथयो से विवाह के 
प्रस्ताव पर विचार करने का श्रतुरोध फ्रिया । 
लेकिन किसी की सिफारिश पार न पढ़ी । सभी नें 
सुन्दर से सुन्दर राजकुमारियों फे नाम गिनाये । 
ग्रृहस्थावस्था का गरुग्गानुबाद किया । पहिले के तोर्थ- 
करा के उदाहरण दिये । यही नहीं राज सत्ता मिट 
जाने की श्रागका प्रकट की तथा अ्रगनों वृद्धावस्था 
की दुषह्टाई दी। प्रजा क्षि प्यार एवं जयत का पर- 
म्परा वे पावते छा नाम लिया । लॉक महावीर 
ने स्वयं दंग और जगत के उद्धार का जो निम्यय 
पार लिया था उस मिध्नय सेई 
जो पाव शान्सि को 


जप न्यू जन अजउ>5>र प६ 
>लत | उसके दशय गे 


कोत मुएदत | 
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सेवस्लि करने को गंसे $, सुपर रखो 
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से सेवा कराने नही झ्राये थे भौर न राज्य करने 
अ्रथवा अनेंब' राज्यों को जीत कर सम्राट बनने । 
ऐसे सुख तो उहोने पहिले क्तिने ही भवों में भोग 
लिये थे लेक्नि फिर भी उतसे तृप्ति नहीं मिली 
थी। इसलिये जिससे सदा ही अतृप्ति मिले तो 
फिर उसी ओर जाने का क्या प्रयोजन । 


एक' एक चष व्यतीत होने होते महावीर तीस 
बप के हो गये। उहोने माता पिता को अपने 
गृह त्याग के निश्चय की सूचना दे दी । माता पिता 
ने भी श्रपपा कठोर हृदय करके उनकी बात मान 
ली दनके गृह त्याग के पूव विशाव राज दरवार 
लगाया गया। प्रजाजनो क्री भारी भीड श्रपने प्रिय 
राजकुमार को देपने के लिये उमड पडी। राज- 
कुमार था यह भ्रा तम दरबार था। इसलिये वे 
भी राजसी ठाट वाट में श्राये थे। उनके स्वागत 
के लिये क्तिने ही तोरण द्वार बनाये गय। मांग 
के दोनो शोर दशका की भ्रपार भीड थी। महावीर 
इस मांग से लिकले श्रोर राजदरवार मे जा पहुँचे 
राजकुमार महावीर की जय के नारा से दरबार 
गज उठा । महावीर ने भी सबबा श्रभियादन हाथ 
जाडकर स्वीकार कया। जय जयतार समाप्त 
होने के पश्चात्‌ उहोने प्रजा को अपने मिश्चय से 
अवगत कराया और कहा कि कल से राजकुमार 
महावीर नही किल्‍तु भिक्षु महावीर बहलायेये । 
उसदा म्‌ कोई राज पाट होगा न वघबुजत ओर दे 
परिवार के लोग । वे दिगम्वरी दीक्षा लेकर श्रपने 
आत्मवियास के पथ पर चलते रहंगे और तव तवः 
चलते रहेगे जब तक उसे पूण चान प्राप्त न हो 
जाने। राजबुमार के इन बचना का सुनकर उप- 
स्थित जन समूह करे नेत्रो से श्रम धारा वह चलो 
भ्रौर वे फफक फ़फक कर रोते लगे। प्रजाके 
प्रतिनिधिया ने उहे एक बार फिर समझने वा 
प्रयास किया लक्नि बिसी के! समझान का कुछ 
असर नहों हुआ । झ्रासिर महावोर वेः प्रस्ताव वो 
सभी ने स्वोकार कर जिया । और डउाह अपने हृदय 
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से घुभावीवाद देशर उनकी सफत्रता की बामना 
की गई । 


उस दिन मगसिर घुवला दश्ममी थी। उनवी 
प्रव्ृज्या वो. देखने के लिये जन मेंदिनी उमड़ पी 
और लाखो नर नारियों ने अपने अश्रूपूरित नेत्रा 
से विदाई दी। जिस परिग्रह परिवार को मरते 
समय तक स्वेच्छा से छोडने में बड़े बडे पुर्षो वा 
साहम नहीं होता महावीर ने उह एवं क्षण में 
त्याग दिया | उन्हाने अपने वस्त्र उतारे श्राभूषण 
फेंके त्या वेशलॉंचकर परम निग्रथ बन गये। 
उनके इस अ्रपूव त्याग से सारा श्राकाश जय जयवार 
से ग़रुज उठा। देवा ने स्वग से फूत बरसाये। झव 
सारा ससार उनवा श्रपना हो गया और वे जगत 
के हा गये । वे विश्व वाधुत्व की शोर चल पढे। 
वैराग्य की ओर उनवा यह प्रथम बादम था। 


तपस्वी जीवन 


निग्र'थ बेनने के पश्चात सव प्रथम उाह 
प्रकृति प्रकोपो से लडना पडा। सर्दी, गर्मी एव 
वर्षा की भोपणता का सामना करना पडा। वे 
कभी पहाडो वी ग्रुफाशो में, कभी नदों के विनारे 
और कभी वृक्ष के यीचे ध्यान लगाते एवं आत्म 
दशन थी सर्वोच्च भूमि वो प्राप्त बरन के लिये 
तपस्या मे लीन रहते । कहा उनवग सुझुमार बदन 
श्रोर कहा उम्र तपस्द्री जीवन । दोनों में भीषण 
विपमता । ग्रहस्थ अवस्था मे जिनके चारो श्रोर 
परिचारको वी पक्ति सडी रहतो थी और उनके 
सकेतो पर नाचतो रहती थो वही महावीर आज 
एकावी विहार करते श्रौर प्रद्गधति प्रकोपो वी 
क्चित भी परवाह नहीं करते । व तपस्या एव 
आत्म ध्यान में घटो लोन रहते। कभी कभी तो 
उह एक ही आसन पर बेठ वाई दिन निकल जाते 
कभी वे जगत के स्वभाव पर विचार करते तो 
कभी शरोर और झात्मावे भेदाभेद का चिंतत 
करते | वे मौन रहते । न किसी से वाद विवाद वरते 
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श्रौर न किसी को धर्मोपदेश देते। लेकिन जिधर 
भी उनके चरण पड़ते वही की भूमि गस्य श्यामला 


' हो जाती । प्रक्ृति प्रकोप दूर हो जाते और प्रजा- 


जनो में एक आनन्द छा जाता | वे एक समय एक 
स्थान पर चातुर्मास के अश्रतिरिक्त नहीं ठहरते। 
उनकी तपस्या बडी ही सधी हुई थी । तपस्या में 
वे श्रभी युवा थे लेकिन वर्षों से तपस्या करने वाले 
भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते । सच हैं महा- 
कवि कालिदास की उक्ति श्रनुसार ““तपसि वयः 
न समीक्षते” । नगर अथवा ग्राम में वे श्रहार के 
लिये जाते। लेकिन उनके दर्शनों के लिये भीड 
लग जाती और उनकी श्रह्मर प्रणाली को देखकर 
दंग रह जाती | अहार के लिये उनके कभी कभी 
कठिन नियम होते श्रौर इस तरह निराहार ही 

कितने दिनो तक रहना पडा था। लेकिन 
जिस किसी के यहां श्रहयर हो जाता वही पतित 
पावन बन जाता | कंवल्य प्राप्ति के पहले उन्होंने 
बारह चातुर्मास किये तथा नालदा, चम्पापुरी, 
राजमृह, श्रावस्ती, उज्जैन भ्रादि नगरों को अ्रपने 
चरणा रज से पवित्र किया । जब योगिराज महावीर 
चम्पापर पधारे तो उन्होने सती चन्दनवाला का 
उद्धार किया । चन्दनवाला वेशाली के राजा चेटक 
की सबसे छोटी पुत्री थी लेकिन भाग्य के थपेड़े 
खाती हुई 
तो उमे बन्चत ही मिला। एक दिन महावीर 
गोचरी के लिये निकले तो काराग्रह में पद्दी हुई 
चन्दनवाला ने उन्हें पद्चिगाह लिया । भगवान 
महावीर का निरन्तराब अहार हुआ । उन्दोते एक 
बन्दिती दा उद्घधार किया। छुछ समय पब्चात 
बही चन्द्रतवाता भाधिशतय्रों की प्रधान व हि । 
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भघनन्‍दा सक 


जगातार 
सम हा 
हक न ण्ट् घर 


शात्मविनन छिया बारतव । एपएा बार थे खाद हा 
का के 

इ्ानलीतल थे कि रह खाला उसर से ाय झोर 
ष् थे: फ्रिनत फिजन आटे + के अजलनड परमिट 
उनसे वैयो की देगा रेसा जले हे लिय शा सार 


जब वह वृषपभमेन द्वारा खरीद ली गई 
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आगे चला गया । जब वह वापिस लौटा तो व. 


उसे बैल नहीं मिलि। उतने ध्यातस्थ थोचीर। 
महावीर से पूछा । भगंवान महावीर ध्यान में इत 
तल्लोन थे कि उन्हे ग्वाले के बलों का कोई «4 
नही रहा। ग्वाला अत्यधिक क्रोबित हो गया अर 
उसने भगवान के दोनो कानो भे कीलें ठोक दी #। 
अपने घर चला गया। महावीर ने उस 
उयसगं को सहन कर लिया लेकिन उस ग्वाला 
कुछ नही कहा । एक दिन महावीर ने एक सर , 
बिल के पास ही ध्यान लगा लिया। सर्प बढ़ 
भयकर था । और उसकी फृत्कार से ही काफी 
के प्राणी स्वय पेट कालग्रस्त हो जाते थे।ज 
उसने महावीर को ध्यान ग्रस्त देखा तो क्र।वासित 
होकर उन्हें उसने लगा । उसने श्रपना पूरा जोर लग 
लिया भगवान महावीर के चरणो से खून की धार « 
वह निकली लेकिन उन्हें वह ध्यान से ।बचाथत 

ही कर सका | श्राखि र उसे अयनी पराजय स्वीका< 
करनी पडी और महावीर के चरणों मे गिर ५ « 
क्षमा भी मायनी पडी । 


मंचक 


४२ वर्ष की आयु में वेसाख घुदला दणमी के 
दिन उन्हे कैंवल्थ हो. गया। अनन्त ज्ञान थी 
प्राप्त हो गई | भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी 
उपमाएं उनके ज्ञान में कलकने लगी। लोग उन्हें 
सर्वेत्ष मढ़ावीर बाहते लगे। सारे देश में उन 
अलीकिक ज्ञान की चर्चा फंल गई और देश के 
सभो भागों मे छुल्द के धुण्द लोग उनके दर्गयाथं 
ग्रे लगे। सर्व प्रथम उनका ध्रबचन दायरा हृण्णा 
प्रतियदा के दिन विपुवाचल प्रबंध पर ट्सा 
सुस्म्य सभा भवन बसाया गया। जो समवस समय 
वेश जाया । उपन दरह 
मद्रा्पर मध्य मे 
उसमे धारो श्रोर अपने 


न 

स्य ४ हप7र म्म्पा ह्ज्डजल 

« बय 5३३१8, १ै॥ ६६4 
5०] 
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घ्ड 


अवसर था जब किसी धमाचाय ने जन भाषा 
में उपदेश दिया हो। इसलिये सारे देश में 
प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्रौर उनके प्रवचनों 
से लाख़ो नर नारी लाभ लेने लो । वग भेद जाति 
भेद तो उनकी सभाग्रों में कभी रहा ही नही । 
स्पृश्य अस्पृश्य का प्रश्न भी उन्होंने कमी नहीं 
उठाया । घम साधना के द्वार सब के लिये सोल 
दिये गये | कम बाघनों से मुव्रित मिलने के पश्चात 
क्सी भी जाति वाले भनुपष्य को मुवित सभव है 
इसका भी उहोने स्पष्ट सादों मे समथन किया । 


सभागृह-- 


कौवल्य होने के पश्चात्‌ भगवान महावीर का 
जहा भी बिहार होता वहों उनना समवसरण रचा 
जाता । जैन साहित्य मे समवसरण सभागृह का ही 
दूसरा नाम है। महावीर के समवसरण में सभो 
का घमश्रवण को श्रनुमति थी। ऊच नीच, घनों 
निधन, राजा, प्रजा का कोई भेद भाव नहीं था। 
सभागृह में बारह स्थान निश्चित थे जिनमे मुनिजन 
कल्पवासिती दक्षियाँ, श्राथिका एवं अय स्त्रिया, 
ज्योतिष देविया, व्यतर देविया, भवनवासी देविया, 
भवनवासी देव, व्यतरदेव, ज्योतिपदेव, वल्पवासी 
देव, मनुष्य और तियेत्य बैठने थे। क्षमाशील 
तीथकर के प्रभाव से सभी प्राणी प्रपनें विरोधी 
स्वभाव घो भूल जाते थे। एक ही कक्ष में गाय, 
सिंह, बकरी ग्रौर व्याश्न वठ कर धर्म श्रवण कर 
अपनी आ्रात्मा को निमल बनते थे । 


उपदेश-- 


भगवान महावीर ने सब प्रथम प्रहिसा की पुन प्राण 
प्रतिष्ठा करके सर्वोदय माग कप पुनर्निर्माण किया । 
णीवो ओर जीने दो का सन्देश घर घर मे पहु चाया 


ध्ज 


[ सष्द १ 


उन्होने कहा कि भ्रहिसा विश्व शाति या ग्ापार 
है। श्रद्धा प्रेम का स्रोत है जिसके भमृत द्वारा 
जगत्‌ के प्राणियों यो जीवन दान दिया जा सबता 
है। उहाने अहिसा को जगतल्वल्याण को बसीदी 
बताया और वहा थिः सव कोई जीना चाहता है 
सब को झपना जीवन प्रिय है, सब यथोई सुखी 
बनना चाहता है इसलिये किसी भी प्राणो को वष्ट 
पहु चाना ढीव' नहीं है 

अहिसा ही जगत थी माता है। बयाकि वह 
समस्त जीचो वी प्रतिपालना परने बाली है। 
अटटिसा ही भानन्द देने वालो है। वहो उत्तम गति 
झौर शाश्वत लाभी है । जगत में जितने भी उत्तमो- 
त्तम गुण हैं वे मव भ्रहिसा में ही निहिंत हैं। 
अहिसा मुबित भ्रदात्‌ है। उसी से भात्महित सभव 
है। उन्होने बहा कि ससार म जितने भी दु स, 
शोर, भय, शोर दुर्भाग्य प्रादि प्राप्त होते हैं उन 
सबयो हिसा जनित मानना चाहिये वयाफ़ि भ्रहिमा 
में तो शाश्वत भ्ानन्द ही भ्रानद है । 
झनेका तथाद--- 

महावीर ने वस्तु वो प्रतन्त धर्मात्मवाः घोषित 
परके मानव फे चितानात्मक वियास थो झसी- 
मित कर दिया । श्रनेवान्तवाद यो उडोने सब 
घमं समन्वय वा रूप दिया और बहा वि सभी 
घम भच्छे हैं लेकिन उनमे व्याप्त झ्ाग्रहवाद 
सराप है । 
झपरिप्रहवाद 


मगवान महावीर ने बहा कि श्रावश्यकता से 
अधियः सग्रह करना पाप है। वगभेद या सघप इस 
परिग्रह के दुष्परिणामों का फत है। महावोर 
का बह श्रपरिग्रहवाद समाजवाद यो दिल्षामे 
प्रथम प्रयास था । 


सब जीवों के लिए यह शक्य नहीं कि 
पूर्ण चारित्र का पालन कर सके । ऐसे 
केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसा 
भंभटों से श्रपने श्रापको मुक्त कर लिया 
ग्रतः चारित्र स्वत: ही दो भागों में विभा * 
हो जाता है एक गुृहत्यागी द्वारा ।लन 
तथा दूसरा ग्रृहस्थ द्वारा पालनीय । ग्रृहत्य। 
जिस चारित्र का पालन करते है वह महा. 
ग्रौर ग्रहस्थ जिस चारित्र का पालन करते 
वह शअराब्रत संज्ञा से भरभिहित किया जाता 


रः _ श्त्र द््य ्‌ 
ग[86९ गत श्रौर प्रत्येक के श्रहिसा, श्रस्तेय, अचौर्ये, #. 


लाल पोल्याका 


भेंवर 


चय और अपरियग्रह इस प्रकार से पांच-५ 
भेद हैं। गृहस्थों के चारिन्र का य (का: 
परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्दे श्य ७ 


द्धुग पुण्य भूमि भारत में जितने धमं श्रौर उनके प्रवर्तक श्राज तक पैदा 
उतने विव्व के किसी भी देश में नहीं हुए। इस ही कारण यह देथ * 
प्रधान कहलाता है । धर्म की महिमा का जितना ग्रुणगान यहाँ हुआ्ना उत् 
कही नहीं हुआ्ना । 
मनु ने कहा-- 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद धर्मो न हन्तव्यी मा नो धर्मों हतो बीत । 
घर ही मारता है और घमं ही रक्षा करता है अ्रतः धर्म की मत्त 4। 
नहीं तो वह तुम्हे मार डालेगा | 
धर्म ही वह तत्त्व है जो मानव को पथुओं में पृथक करना है 
हितोपदेश कार ने कहा 
श्राहदर निद्रा भय मैथुन ले, सामास्यमेलद्रट्रलिः नसराग्याम्‌ । 
धर्मों हि तेपामधिकों थियेषों, धर्मेश हीना: परयालिः समानाः ॥ 
पश्ठ भी भोजन करते हैं, सोते हैं ग्रौर काम फरैवि. करने है। इस + 
में पथ घर मनृष्यों मे कोई भेद नहीं है। सम ही बट परदामं से जो मारव 


पद्चु से ग्रधिक़ 6। यदि मानव में धर्म सी सो उसमें कौर पा में को मे 


% | 
नहीं होता । 
आ्रांचौय णुण भद्र ने भो कहा है-- 


धर्मों बपेत्मससि सावदल स ताव 
हा न हघुरपि पश्य गतेड्य नास्मिन्‌ । 
हप्टा परन्पर< इत्तिजनकात्मजाना, 
रक्षा ततोउस्य जगत खलु धम एवं ॥ 


अर्थात्‌ जब तक मनुप्य के मन में वम का 
चास रहता है त्व तक वह अपने को मारने वाले 
को भी नहीं मारता विन्तु जब वह धर्म विहीन 
हो जाता हू तो वह अपने धृदा बरने वाले ण्ति 
और शभ्रपनी ही आत्मज सनन्‍्तानों को भी मारने में 
सकोच पही करता । श्रत इस जगत की रक्षा 
बम हो कर सकता है झन्य नहीं । 


किसी सम्कृत कवि ने कहा -- 
यस्य धम बिहीतानि दिवायातति याकति च। 
स॑ लोहकार भस्नतेव इवसनपि न जोवति॥। 
जिसके रात भर दिन धम से रहित व्यतीत 
होते हू ऐसा मनुष्य छुहार को धाकनी की तरह 
सास तो लेता है मगर फिर भी वह जीवित 
नहीं हैं । 


वह धम क्या है भौर उसकी उपलब्धि कहा 
हाती है। महपि कणाद ने कहा है--यतोअम्युदय 
निश्व॑यस सिद्धि स धम श्रर्यात्‌ जिससे इस लॉक 
म अम्युदय को सासरिक सुत्रो की तथा परलोक म 
चि थे बस ग्र्थात मुक्ति की प्राप्ति हा वह धम है । 
सुश्रसिद्ध जनाचायथ समतमभद्र ने कहां कि धम 
वह है जो जीवो का ससार के इसो से छुडा बर 
मोल तत्व की प्राप्ति घबरा द जिसके पातन करने 
से बर्मो या ममूल उच्छेद हा जाव वह घम ह। 


घम सव सुसादरो हित छुगे धम युवास्वित्चिते , 


धम सप्कों सुखों झरन वाला और सबका 
द्वित बरने वाला होता हू । 


[ खण्ड १ 


वह धम मिलता है मनुष्य के श्राचरण में। 
वह बाजार विवती वस्तु नहीं है। सुप्रसिद्ध दाश- 
निक अरस्तु ने कहा कि सदाचारी ही सदाचार 
परखने को भ्रातम कसौटी है । इसवा भ्रथ बह 
हुवा कि अमुक व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं इसकी 
कसौटो यह है कि उसवा चरित्र बसा हैं। इस ही 
लिये हमारे झाचायों ने मानव के चारित्र बा ही 
धम वी सज्ञा प्रदान की है। मनुष्य चाहे जितनी 
उच्च पदवी को प्राप्त कर ले, वह चक्रवर्ती हो 
जावे, अ्रश्नेप, घास्त्रों का पठन कर ले स्वय 
सरम्वती ही उसकी वाणी में क्या ने झा बेठे पिन्‍्नु 
यदि उसका चरिन ठोक नही है टो वह प्रत्प्ठि 
योग्य नहो है धामिय' दृष्ठि स उसका कोई महत्व 
नही है। आश्राध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं हो 
सफक्तो जब तक कि चरित्र हमारो आत्मा मेन 
उतरे | इस ही लिये जैन घर्माचार्यों ने सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान और चारिन वी समष्ठि को मुक्ति वा वारण 
बताया । केबत दशत या ज्ञान अझयवा दोनो 
मिलबर भी तव तक परम पुरुषाथ मोक्ष पी प्राप्ति 
कराने मे समप नहीं हैं जब तक वि उनके साथ 
चब्त्रि न हो। 

ब्रात्मिक ग्रुणो के ब्रधिकाधिकवाः विकास का 
प्रयत्व ही चरिनत है। ग्रात्मिक गुणों वा विकास 
राग द्वप वी निवृत्ति से होता हैं और जब राग 
द्वंप की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा में श्रहिसा 
उत्तरती है। पूण्ठ श्रहिसकः वह ही हो सकता है 
जो राग द्व प से रहित हो । ऐसा व्यक्ति निरावाक्षी 
और निष्परिग्रही होगा, उसका श्रधिकाश समय 
नान ब्यान और नप भे व्यतीत होगा, वह आत्रु 
झौर मित्र को यरावर समसभेगा, प्राणी मात्र का 
हितचिः्तत होगा । और भी आत्मिक ग्रुणों का 
विदास उसके आदर होगा | ऐमा ही पूर्ण चरित्र 
का घारो झात्मा हमारा उपास्य है | भगवान 


_महावीर वी उपासना भें इस हो कारण घी जाती 


है कि उहाने पुण चारित को अपनों ग्रात्मा मे 
उतारा था। 


खण्ड १ ॥] 


, सव जीवों के लिये यह शक्य नहीं कि वे पूर्ण 
चारित्र का पालन कर सके । ऐसे तो केवल वे ही 
कर सकते है जिन्होने सासारिक भांकभटो से अपने 
श्रापको सुक्त कर लिया है। श्रतः चारित्र स्वतः ही 
दो भागों मे विश्व्जित हो जाता _है एक युहत्यागी 
द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय । 
शुहृत्यागी जिस चारित्र का पालन करते है वह महा 
व्रत और ग्रहस्थ जिस चारित्र का पालन करते हैं 
चह ग्रणुक्रत संज्ञा से श्रभिहित किया जाता है और 
प्रत्येक के श्रहिसा, अ्रस्तेय, श्रचौय॑, ब्रह्मचय॑ श्रौर 
श्रपरिग्रह इस प्रकार से पाच-पांच भेद है। ग्रहस्थों 
के चारित्र क। यत्किड्चितु परिचय देना ही इन 
पंक्तियों का उद्देश्य है। 


ग्रतुत्नतों का पालक ग्ृहस्थ श्रपनी प्रत्येक क्रिया 
से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। उसकी प्रत्येक 
क्रिया में यह प्रयत्त रहेगा कि उसके उस कार्य से 
छोटे से छोटे जीव को भी किसी प्रकार का कष्ट न 
हो । यदि वह ग्रहस्थी की श्रावश्यकतामों की पूर्ति 
हेतु पशु पक्षी रखेगा तो उसका प्रयत्न होगा कि 
उन्हे कम से कम कष्ट हो, वह उन्हें अनावश्यक 
रूप से तग नही करेंगा, समय पर उनके भोजन पान 
श्रादि की व्यवस्था करेगा तथा उनकी आवश्यकता 
भर उतका खुराक देगा । वह स्वयं किसी पर हमला 
नहीं करेगा लेकिन यदि कोई उस पर या उसके 
देश अथवा सबंधियों पर किसी प्रकार का अत्याचार 
अथवा अनावार करेगा तो वह उसका प्रतिकार 
करेगा | 

वह इस प्रकार की भू 5 नहीं वोलेगा जिससे 
दूसरे का किसी प्रकार का अहित हो। साथ ही 
दूसरों की भल्राई के लिये रूंठ भी बोल सकेगा । 
दूसरो को अवाचार की शोर प्रवृत्त नही करेगा, किसी 
के साथ विश्वाराघाव नहीं करेगा, किसो की चुगली 
अथवा निन्‍्दा नह करेगा, लेसनों में भो असत्य 
नहीं तिरंगा, किसी की धरोहर का हरणा नहीं 


करेगा । 


[ ८७ 


वह किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई 
अथवा घरोहर रखी हुई वस्तु को बिना उसके 
स्वामी की आजा के न तो स्वयं अ्रहरणा करेगा श्र 
न दूसरों को ही' उसके हरण करने का उपदेश देगा, 
न किसी को चोरी करने का उपाय बतायेगा और 
न वहूं चोरी से लाए हुए द्रव्य को खरीदेगा ही | 
चह राज्य के मियमो और विधि विधानो का पूर्ण 
रूप से पालन करेगा, जितना टैक्स श्रथवा कर 
राज्य को देय है उतना ईमानदारी से देगा | टैवस 
ग्रादि बचाने के लिये दो प्रकार के वही खाते नही 
रखेगा अ्रथवा तस्कर व्यापार जैसे श्रन्य धघे नही 
करेगा जिनसे राज्य के नियमों की श्रवहेलना हो । 
वह मिलावट करके भी या की हुई वस्टुग्रो को 
विक्रय नहीं करेगा उदाहरणतः काली भिर्च में 
एरण्ड ककडी के बीज मिलाना, पिसे बनिये में 
ग्रखाद्य पदार्थ मिला देना, चाय में लकडी का 
रंगा छिलका, नकली केसर श्रादि न॒ स्वयं बनाएगा 
और न मिलावटी पदार्थों को शुद्ध कह कर विक्रय 
करेगा । वह लेन देन में खरा होगा। लेने श्रौर 
बेचने के वाट श्रलग नही रफ्रगा । एक हो प्रवार 
के बाटो से पूरा तोल कर अपना व्यापार करेगा । 

वह अपनी परिणीता स्त्री के अतिश्ि्ति श्रन्य 
किसी स्त्री से किसी प्रकार के अनुचित सम्बंध 
नही रखेगा श्र न दूसरो को ही इस प्रकार करने 
की प्र रणा देगा। अ्रनंग क्रीड़ा. नही करेगा। गाली 
श्रादि गन्दे शब्दा का प्रयोग नहीं करेंगा। अपने 
स्‍त्री के साथ भी संग्रमपूर्ण व्यवहार करेगा 
उच्छु खल होकर श्रपनी इन्द्रियों को सेलने नहें 
देगा । विवाह ग्रादि कराने की दलालों ध्त्यादि 


नहीं वारेगा । 


वह अपनी बादवब्यकता से अधिक का संझष 
नहा करेगा प्रीर उसमे भी आनसक्त भाव नह 
हा 


बज. स्कीज जय पा ्< है... अन्‍क 23000 ०० नलअ सकता आकर 
रसना | टूसर के पास आाबफ संरपाल इसदार पण्या 
नहीं करेगा | लोन का परित्या गढ़ रेगा। सर 


लियखीपारखण दरगा | 


6्2। 


छ८म ] 


वह झाग्रह होन होगा दूसरों के दृष्टिवौण को 
भी सममने का प्रयत्त करेगा । अपने विचार 
जबदस्ती कसी पर लादेगा नहीं । वह दूसरे धर्म 
व्य भी समानरूप से झादर करेगा। 

वह अधिक जीने की कामना करने की अपेक्षा 
प्रयत्त करेगा कि जितना जीवन वह जीये उसे 
सफलता और शुद्धता पूवक जीये । वह समझेया कि 
जीवन क्षण अग्रुर है पता नही कब मौत का पजा 
उसे दबोच ले श्रत शति समय, प्रतिक्षण श्रपना 
जीवन धम मय बनाए रखने का प्रयत्न करेगा । 


वह अधघ श्रद्धालु नही होगा ।॥ प्रत्येक वात को 


[ खण्ड १ 


विवेक की तराज़ू पर धोलेगा तब ही उसे मानेगा । 
कभी ठयाई में नही झविगा । घम्म के प्रति उसकी 
श्रद्धा अटल होगी । दुनिया के प्रलोभन कमी भी 
उसे भाग से च्युत नही कर सकेंगे 


जिस मानव के जोवन म॑ उपरोक्त घम उतरेगा 
वह ही वास्तव में धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी 
है गौर वह हो वस्तु स्वभाव रूप धम श्रर्थात श्रात्म 
तत्व की प्राप्ति की ओर प्रयत्व करता हुआ्ना प्रन्त 
में उसे प्राप्त कर लेगा और वह जगत्यूज्य वन 
जायगा। 


“अपने पूर्वजों के खोदे हुए कुए का खारा पानी 
पीकर दूसरे का शुद्ध जल का त्याग करने वाले बहुत 
से बेवकूफ इस दुनिया मे घूमते हैं ।” 


“-विवेकान-द 
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भें 


आपके धन को सुरक्षा, लाभ 
घी स्लथ्या 


राष्ट्र विकास के लिये ह 
अल्प बचत योजना में धन लंगाइगे 


१ डाकघर बचत ब्रेक खाता - 

३॥। प्रतिशत का आकर्षक ब्याज रुपया जमा 
कराने व निकालने का सबसे आसान तरीका । 
चैक की सुविधा। जन साधारण का बेक 
डाकघर । 

२. ५, १० थ १५ वर्षोष सावधिक 

जमा खाता 
बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा बृद्धावस्था के 


लिये नियमित रूप से अभी से बचत करने की 
सर्वोत्तम योजना । 


ग्राकषक व्प्राज व बोनस । 

मध्यावधि ऋण को सुविधा, वेतन से सीधी 
कटोत्ती का लाभ १ 

३ राष्ट्रीय बचत पन्न (प्रथम निर्गंम) 
१० वप की अवधि में १०० से १८० रुपये 
आवश्यकता पडने पर भुनाये जा सकते है ! 
जमानत के रूप मे काम लिये जा सकते है । 


४ १९२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पन्ने - 


१०० रुपये की अ्रवधि उपरान्त १४० रू० 
आयकर से छूट । 


राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था मे योगदान । 
ग्रावश्यकता पडने पर भुनाये जा सकते है । 


५ १० वर्षाय रक्षा जमा पत्र - 
सालाना व्याज का भुगतान । आकर्षक 
४ ७५ प्रतिशत ब्याज ! प 


६ उपहार पत्र । 


शादी के भ्रवसर पर वर वधु के भविष्य,के 
लिये मगलमय तोहफा | घन सुरक्षा के साथ 
ब्याज का लाभ । 


७ ४५ वर्षोष सावधिक जमा योजना 


५ प्रतिशत साधारण झायकर मुक्त ब्याज 
५ वर्ष मे १२०० रु० के १२५ रुपये। . - 


कया भाप उपरोक्त योजनाओो के साध्यम से अपने धन की बढ़ोतरी के साथ ही 
रएट्र विकास से सहयोग देना चाहते हैं ? प्राज ही निकटतम डाकघर से जानकारी प्राप्त 
फीजिये तथा भ्रपने परिवार के व राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित बनाइये व सर्माद्शाली 


जीवन फी नींव डालिये । 


अल्प बचत एवं स्टेट लाटरोज विभाग, राजस्थान 





तिरूकुरत्ठ 
(तमिलवेद) 


एक जन रचना 


“हमें जैनेतर जगत्‌ के सामने वे ही 
प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा 
प्रकाश डालते हों । खींचतान कर लाए 
प्रमाण विषय को वल न देकर प्रत्युत निर्बेल 
बना देते हैं । श्राग्रह हीन शोध ही लेखक 
की कसौटी है । शोध का सम्बंध सत्य से है 
न कि सम्प्रदाय से ।” 

विद्वान लेखक के ये णब्द प्रत्येक शोधार्थी 


के लिये एक आदश उपस्थित करते हैं । 
न-स० 





फ्ि 


णेय[पपीय संस्कृति के मर्मज चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा---/यदि कोई 
चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का मुझे पूर्णा रूप से ज्ञान हो जाये तो 
तिरुकुरल को बिना पढे उसका ग्रभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता ॥” इस महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ की शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि सभी श्रपना धर्म ग्रन्थ मानने को समुत्मुक 
हैं । लगभग दो सहस्न वर्ष पूर्व लिखा गया बह ग्रन्थ तमिल वेद श्रर्थात्‌ तिरु- 
कुरल है । तमिल जाति का यह सर्वमान्य श्रौर सर्वोपरि ब्रन्थ है। इसीलिए 
उसका नाम 'तमिलवेद' पडा है । 
प्रचलित धारणा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता तिरुवल्थुबर अर्थात्‌ 
सन्त वल्लुवर हूँ । यह एक काव्यात्मक नीति ग्रन्थ है | बहुत बड़ा नहीं है । यह 
ग्रन्थ कुरल नामक छन्द में लिखा गया है। कुरल छन्द एक अनुष्ट्रप इलोक से 
भी छोटा होता है । 
इस भ्न्य में धर्म, श्र्थ श्रौर काम--वे तीन मूलभूत श्राधार माने गये 
। विभिन्न विषयपरक १३३ अ्रध्याय है और एक-एक अ्रध्याय में दय-दण 
कुरन छन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० कुरल होते हैं, जो पंक्तियों में २६६० 
हूँ । रचना सौप्टवथ तमिल के विद्वानों द्वारा निरुपम माना गया है। हिन्दी में 
गय झनुवाद उपलब्ध है, पर पथ का सद्यात्मका वा प्मात्मकया प्रनुवाद एक भाव 
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बोध से अधिक कुछ नहीं वताया वरता ॥ कालिदास 
ने मस्कृत शब्दावली मे जिस भाषा थो अपने कला- 
त्मवा कवित्व से वाधा है और जो आानाद उससे 
सस्कृत काव्य रसिक उठा सकता है, वह कला 
त्मकता उसके हिन्दी अनुवाद म थोडे ही झा सकतो 
है? वह अतुवाद भी यदि मस्कृत पद्म वा हिन्दी 
गद्य मे हां तो काव्यात्मक आनद के विपय में 
तमिल नही जानने वाले हम झननुभूत और अाभित 
ही रह सकते हू तथापि कवि की यक्ति-चास्ता 
आदि कुछ विशेषताप्रो का हम तथारूप अनुवाद 
से भी पकड सकते हूं। 


काव्य की भाषा तीखी और हृदय स्पर्शी है। 
घम की उपादेयता के विपय मे कहा गया है--"मुझ 
से मत पूछो कि धम से क्या लाभ है? बस एवं 
बार पालकी उठाने वाले कहार की ओर देख लो 


प्रोर फिर उत्त भ्ादमी को देख लो जो उससे 
सबार है ॥? * 


क्रोध के! विषय मे कहा गया है-- जो व्यक्ति 
क्रोध को दिल में जमाकर रखता है, जसे वह कोई 
बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुप्य के समान है जो 
कठोर जमीन पर हाथ दे मारता है। उस भ्रादमी 
या चोट श्राये बिना नहीं रह सकती ॥”९ 


मायावी के विषय मे कहा गया है-- तौर 
सीधा होता हू ओर तम्बूरे मे कुछ ट्ढापन रहता है । 
इसीलिए झ्रादमिया को उनको सूरत से नहीं उनवे' 
फयमों से पहचानो । '३ भावाथ-तोर सीधा होकर 
भी वेज भ सगता है, तम्बूरा ठेढा होकर भी 
अपनी मधुर ध्वनि से हमे आह्वादित करता है 
भ्रत मायावी लोगो थी ऊपरी सरलता मे न फमो | 


घैय क॑ विषय मे वहा गया है--"विपत्ति से 
जोहा लेने से मुस्यान से वटकर कोई साथी नहीं 
हो सकक्‍ता। ६ 


वाणी के विपय मे कहा गया है--“तुम ऐसी 
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वपतृता दो दि दूसरी कोई वकतृता उसे छुप न कर 
सके ॥7* 


सामाय्य उपदेदों को भी निराले ढग ते कहने 
में कवि बहुत सफत रहा है । 
गरिसा और भ्रभिधा 


यह ग्रन्थ इतना ख्यातिलव्ध कैसे हुआ और 
इसे इतनी मायता कैसे मिली, इस विपय में भी 
एक सरस क्विदतों तमिल लोगो म प्रचलित है । 
कहा जाता है, उन दिना दक्षिण में मदुरा नामक 
एक नगर था । वह नगर श्रपने विद्यावल से प्रसिद्ध 
था । वहा तमिल भाषा के विद्वाना वी एक बडी 
सभा थी | उसमे एक ऊचा झासन रहता । उसके 
विपय में यह घारणा थी दि जब संभा लगती है, 
तब अदृश्य रुप मे यहा सरस्वती आकर बैठती है। 
प्राय ४६ श्रासनों पर उस सभा के घुरधर विद्वान्‌ 
बैठते थे । दूर दूर तव' इस सभा वा यश फंला था । 
विविध ग्रन्थ-रचयिता यहा श्रातिे और अपन ग्रथ 
को उस सभा के समक्ष रखते। सभासद उस ग्रय 
का वाचन करते और उस पर श्रपना मत श्रभिव्यक्त 
करते । 


तिरवल्लुवर एक सतत प्रहृति के पुरुष थे। वे 
अपने ग्रन्थ का ऐसा अभि स्थापन नहीं चाहते थे, 
पर मिनो के दबाव से अपना ग्रन्य लेकर उह्े मदुरा 
वी उस विद्वतु-सभा में उपस्थित होना पडा। 
उन्होने अपना ग्राथ सभाध्यक्ष के हाथों में दिया । 
सभाध्यक्ष ने भ्न्‍्य सभासदो को वह ग्रन्थ दिजाते 
हुए तिर्वल्लुवर से पूछा--आपका ग्रन्य क्सि विषय 
पर है ? वल्लुबर ने विनम्न भाव से कहा--मानव 
जोवन पर । यह पूछे जाने पर कि मानव जीवन 
के किस पहलू पर है, वल्छुवर ने कहा-समभी 
पहचुआ पर । 

इस वात पर सभी सभासद हसे । छोटा-्सा 


ग्रथ और मानव-जीवन वे” सभो पहलुओशो पर 
विवेचन । 
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प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। 
दो चार पद्य पढे कि वल्लुवर को भाव-व्यंजना ने 
सभी को आ्राकृष्ट किया । क्रमज्ः पूरा ग्रन्थ पढ़ा 
गया । सभी सभासद आनन्द थविभोर हो उठे । एक 
स्वर से सब ने कहा--सचमृुच ही यह ग्रन्थ तो 
तमिलवेद बन गया है | 

इस प्रकार तिरुवल्लुवर महान्‌ ख्वाति अजित 
कर अपने घर लौटे । तिरुकुरल ग्रन्थ तव से वमिल- 
वेद कहा जाने लगा । तिरुकुरल का शअ्रभिप्राय होता 
है--कुरल छन्‍न्दों मे लिखा गया, पवित्र ग्रन्थ । 
तिस्वल्लुवर का अभिप्राय होता है--पवित्र वल्लुवर 
श्र्थात्‌ सन्‍त वल्लुवर। 


वबल्‍लुचर वा गृह-जीवन 

वललुवर कबीर को तरह जुलाहे थे। कपड़ा 
बुनना और उससे शआ्राजीविका चलाना उनका 
परम्परागत कार्य था । जातोयता की दृष्टि से वे 
दक्षिण की अ्रछत जाति के माने गये हैँ। उनकी 
पत्नी का नाम वासुकी था। वह भी एक श्रादर्श 
और ब्रच॑ंनीय महिला मानी गई है। पतिकन्नत धर्म 
को निभाने में वह निराली थी। अपने पति के प्रति 
मन, वचन ओर कर्म से वह कितनी समर्पित थी 
भर कितनी श्रद्धाशील थी; इस सम्बन्ध में बहुत 
सारी घटनाएं तमिल समाज मे प्रचलित है । 


कहा जाता है, तिरुवल्लुबर ने एक बार उसकी 
श्रद्धा का प्रंकव करने के लिए कहा--श्राज लोहे की 
कीलो श्रौर लोहे के ठ्ुकड़ो का शाक बनाओ । वासु- 
की ने बिना किसी तर्दा और आशंका के चुल्हे पर 
तपेनी चढ़ा दी श्रोर वह लोहे के ठ्ुकडों श्लौर कीलों 
को उबालने लगी। 

एक बार यू के प्रचण्ड प्रदाय में भी किसी 
योए हुई बस्तु को खोजने के लिए तिस्वल्लुवर ने 
बासुफ्री से चिराग मगाया। वासुकी ने बिना ननृ- 
नच के सिराग जलाया भौर बह सो हुई वस्तु दो 


खोजने भें पति की मदद दरने लगी । 


[ दे 


एक दिन वासुकी धर के कूएं से पानी तिकाल 
रही थी । ग्रकस्मात्‌ पति का श्राह्वान कानो में 
पड़ा । उसने अपने आ्राधे खीचे बतंस को ज्यों का 
त्यों छोड़ा श्नौर पति के पास चली गई । कार्य- 
निवृत्त होकर जब वह वापस आराई तो देखा, पानी 
का बर्तन ज्यों का त्यों कुए में आध्य लटक 
रहा है। 
सन्त पुरुष 

तिरुवल्लुवर एक सन्त पुरुष थे। उनकी 
साधना परिपूर्णा थी। उनके जीवन की एक ही 
घटना उनकी शान्त वृत्ति का पूरा परिचय दे देती 
है । एलेल सिंगल नामक एक धनाद्वय व्यक्ति वल्लु- 
वर के ही नगर मे रहता था । 


वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध था। 
उसके एक लड़का था। वह अधिक लाड़ प्यार में ढीठ 
सा हो गया था । बड़े-वृढ़ो के साथ भी चरारत कर 
लेना उसके प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन वह 
अ्रपने साथियों की टोली के साथ उस मुहल्ले से 
गुजरा, जहा वल्लुवर अपना वुनाई का काम किया 
करते थे । उस समय वल्लुवर वान्त भाव से किसी 
चिन्तन में बैठे थे श्रौर उनके सामने बेचने की दो 
साड्या रखी थी। घरारती ग्रुवक के मित्रो ने 
वल्लुबर को एक सन्त वताते हुए उतकी प्रशंसा की । 
शरारती युवक ने कह्ा-सन्त पन स्वयं एक ढोग है । 
एक आदमी की अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कौन 
सी विगेपता होती है, जिससे वह सन्‍त बन जाता 
है। मित्रों ने पाह्म-थान्ति। इसी विश्येयता से 
सन्त कहलाता है । शरारतो युवक बह कहने हुए 
कि में देसता हु उनकी झान्ति, वल्लुबर के सामने 
ही श्रा घमका । एफ साडी उठा ली और बोला--- 
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बल्थुवर ने श्ञान्त भाव से कहा--एकं रुपया ॥ 
युवक चार, ग्राठ सोलह आदि ट्ुकडे क्रमश करता 
गया और श्रातिम का दाम पूछता ही गया। सारी 
साडी मटियामेट हो गई । बल्छुवर उसी झात्त भाव 
मुद्रा से यहू सब देखते रह । अत में गुवक ने कहा- 
मेरे यह साढी झव क्सिी काम को नही है । में नहीं 
खरीदता । वल्लुवर ने भी शान्त भाव से कहा-- 
सच है बेटे | अब यह साडी किसो के किसी काम 
की नही रहो है। शरारती युवक तिलमिला सा 
गया | मन में लज्जित हुआ । मित्रो वे सामने हुई 
अपनी भ्सफ्वता पर बुढने लगा । जेव से दो रुपये 
मिकाले भ्रौर वल्लुवर के सामने रख दिये । बल्लुवर 
ने रपया को वापस वरते हुए कहा--वेट ! झपना 
सौदा पटा ही नही तो रुपये क्सि बात के ? अ्रव 
ग्रुवक के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था । 
अपनी ढीठता पर उसका हृदय रो पडा। वह सन्त 
के चरणा मे गिर पडा यह कहते हुए कि मनुष्य 
मनुष्य में इतना भ्रन्तर हो सकता है, जितना मेरे 
मे श्रोर वल्छुवर सत में, यह मने पहली वार 
जाना है। 


कहा जाता है, इस घटना के पश्चात्‌ वह 
शरारती युवक सदा के लिए भला हो गया। उसका 
पिता श्रीर वह सदा के लिए वल्खुवर के भक्त हा 


गये भौर वे बल्लुवर का परामश लेकर ही प्रत्येवः 
काय करने लगे। 


जैन रचना 


बुरल” और “वल्छुवर' के विपय में उक्त सारी 
घारणाए तो जन+ति क अनुसार पल ही रही हैं, 
पर अब इस समग्र विषय पर इतिहास 
भी कुछ करवट लेने लगा है। वल्लुवर सन्त-श्रेणी 
के व्यक्ति ओर वि्नक्षण मेघावी थे, इस में कोई 
सदेह नही, पर उहे वह चाव कहा से मिला, यह 
विपय सवथा अस्पष्ट था | अब वहुत सारे आधारा 
से प्रमाशित हो रहा है * विः बल्लुवर जैन आचाय 
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कुन्द-कुन्द के विप्य थे, और कुरव उनकी रचता 
हैं। वल्लुवर “कुरल' के रचयिता नहीं, प्रसारकष 
मात्र थे । 


यह एक सुविदित विपय है कि जैन धम कसी 
एव परिस्थिति विशेष में उत्तर भारत से दक्षिण 
भारत में गया | इतिहास बताता है-यारह वर्षो के 
दोधगकाव के समय उत्तर भारत मे साथु चर्या वा 
निर्वाह कढित होत लगा था । उस समय भगवान 
महावीर के सप्तम पट्टघर श्रूत वेवली श्रों भद्रवाहु 
स्वामी साथुसाध्वियो और श्रावक्ष श्रविकाग्रों के 
एक महान्‌ सघ वे साथ दक्षिण भी श्राये | सम्राद्‌ 
चद्धगुप्त भी दीक्षित होफ़र उनके साथ प्राये थे । 
वह सध यात्रा क्तिनों वडी थी, इसवा अनुमान 
इस घात से लग सकता है वि १२००० साबुन 
श्रावका का परिवार तो केवल प्रव्नजित्‌ सम्नाद्‌ 
चद्रगुप्त का था। 


मंसूर राज्य में ऐसे श्रतेक' तिलालेख प्राप्त हुए 
हैं, जिनसे भद्रवाहु और चद्धगुप्त का वनड प्रदेश 
में आना और दीघकाल तक जैन घम वा प्रचार 
करते रहना प्रमाणित होता है ।४ 


भद्रवाहु के दक्षिण जाने वाले शिप्यों में प्रमुख 
तम विश्ञासाचाय थे । ये तमित्र प्रदेश में गये | वहा 
के राजाओं को जैन बनाया। जनता को जंन 
बनाया । सारे तमिल प्रदेश में जनधर्म फल 
गया भौर शाताब्दियो तक वह्‌ वहा राज घममं के 
रूप मे माना जाता रहा। तमित्न साहित्य का 
श्रीगणेश भी जैन विद्वानों के द्वारा हुआ । व्यावरख 
आदि विभिन विपया पर उन्होने गद्यात्मक 
व पद्यात्मक ग्रन्थ लिखे । 


ईसा को प्रथम झतादी म आचाय श्री दुन्द 
कुन्द मद्रास के निकट पोल्तुर वो पहाडियों में रहते 
थे । वल्चुवर का आचाय दुन्द-वुद से सम्पक हुआ । 
दे श्रो कुन्द-कुन्दाचाय के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति 
आक्पषित हुए और बुन्द-बुन्दाचाय ने उनको अपना 
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शिष्य बना लिया। अपनी रचना कुरल” अपने 
शिष्य तिरुवल्लुवर को सौपते हुए उन्होने आ्रादेश 
दिया--“देश में भ्रमण करो और इस ग्रन्थ के 
सावंभीम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो ।? साथ- 
साथ उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेतावनी भी दी, 
“देखो ! ग्रन्थ के रचयिता का नाम “प्रकट मत 
करना, क्योकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के 
लिए लिखा गया है, श्रात्म-प्रशंसा के लिए 
नहीं ।” 


प्रमाणों के अधिक विस्तार में हम न भी जाएं 
तो भी उस ग्रन्थ का श्रादि पृष्ठ ही एक ऐसा निद्ध नद्र 
प्रमाण है जो 'कुरल! को सर्वाशतः जैन-रचना प्रमा- 
खित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईव्वर स्तुति का 
है | हमे देखदा है कि रचयिता का वह ईश्वर कैसा 
श्रीर कौन होता है ? मुख्यत. ईव्वर की परिभाषा 
ही जैन धर्म को श्रन्य॒ धर्मों से पृथक रखती है। 
कुरल की ईव्वर-स्तुति मे कहा जाता है--धन्य है 
वह पुरुष जो आदि पुरुष के पादारविन्द मे रत 
रहता है, जो किन किसी से राग करता है और 
न किसी से द्वप * । जैन सस्क्ृति के मर्मज्ञ सहज ही 
समभ सकते है कि इस स्तुति-वाक्‍्य में कविता का 
हार्द क्‍या रहा | यह तो स्पप्ट हैं ही कि रचयिता 
अपने ग्रन्थ को सर्वमान्य प्रार्थना से श्र॒लंकृत करना 
चाहता है। ग्रन्थ के नेतिक उपदेशो से ज॑न-ज॑नेतर 
सभी लाभान्वित हों, यह इसका भ्रभिप्रेत रहा है । 
इन कारणों से उसने मगलाचार मे सावजनिकता 
वरतो है । रचयिता का श्रभिप्राय इतने में हो श्रभि 
व्यक्त किया जा सकता कि जैन देवो की स्तुति हो 
श्रौर व॑ंदिक लोग उसे श्रपने देवों की स्तुति माने 
परमार्थ नप्ट न हो और समन्वय सघ जाये। श्रन्य 
जैन आचार्यो ने भी इस पद्धति का व्यवहार 
किया है। 


पक्षपातों न में बीरे, न द्वघः कपिलांदिपु । 
सछ्िमद बचने यस्य, तस्व कार्य: परिग्रह: 
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महावीर आ्रादि तीर्थंकरी मे मेरा अनुराग नहीं 
है और कपिल आदि तैथिकों पर मेरा दंप नही है। 
जिसका वचन यथा हो, उसी का वचन मेरे लिए 
ग्राह्मय है। भापा समन्‍्वयमूलक है। यथार्थता में 
महावीर का वचन ही ग्राह्म है । 


एक श्रन्य ब्लोक में जो जैन परम्परा में बहुत 
प्रसिद्ध है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी प्रणाम किया 
गया है, पर गर्त यह डाली है कि वे राग-द्व प 
रहित हो । कहा गया है-- 


भव-बीजांकुरजनना राग्राद्याः क्षयम्रुपागता यस्य | 
ब्रह्मा वा विप्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्में ॥ 


कथन मात्र के लिए प्रणाम सब को किया 
गया है, पर प्रणाम ठहरता केवल जिन के लिए 
है | कुरल के प्रस्तुत इलोकार्थ मे भी आदि ब्रह्मा 
की स्तुति की गई है | पुराण परम्परा के अनुसार 
ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, क्योकि उसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आ्रादि चार वर्ण पैदा हुए हैं। श्रतः यह स्तुति उस 
श्रादि ब्रह्म तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ राग-द्व प 
रहित होने का अनुवन्ध लगा कर रचयिता ने वह 
स्तुति आदि-पुरुष श्री श्रादिनाथ प्रभ्न॒ु तक पहुचा 
दी है। वे श्रादि पुरप भी है श्रीर राग्-द्व प 
रहित भी। 


एक शअ्रन्य इलोक मे रचयिता कहते है--“जो 
मनुष्य हृदय कमल के श्रधिवासी भगवान्‌ के चरणों 
की शरण लेता है, मृत्यु उस पर दीड़कर नहीं 
आती ।” यहाँ विप्णु की स्तुति प्रतीत होती हैँ, पर 
हृदय कमल के श्रधिवासी भगवान्‌ कहकर रच- 
यिता ने सारा भाव जैनत्व की ओर मोट दिया है । 
सगुणता से भगवान्‌ निगु राता की ओर चले गये । 


अन्य अनेकों इलोकों 
श्रभिप्राय का निर्वाह किया 
का प्रत्येक इलोक ही दर 
नीय है। इस प्रकरण के दछ 


भी रचविता ने अपने 
इईंशवर-स्तृति प्रकरण 
प्टकोण से वहल मन- 

वा इस प्रकार है- 


मे 
ट्टै 
॒ि 
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१--“ भ्र शब्द इलोक का मूल स्थान है, ठीक 
इसी तरह श्रादि ब्रह्म सब लोकों का मूल स्रोत है। 
यहा आदि-बह्म शब्द से श्रादिनाथ भगवान्‌ को शोर 
सकेत जाता है । 


२--“मदि तुम सवज्ञ परमेश्वर के श्वी चरशो 
की पूजा नही करते हो ता तुम्हारी यह सारी 
विद्वत्ता किस काम की ?"' इस श्वोक में भ्रपत्रे परमे- 
इपर का स्वरूप सवज्ञ के रूप में स्पष्ट कर दिया 
है । जैना का ईदवर कर्त्ता-धर्ता नहीं, सब हो है 


६--“ जो लोग उस परम जितेद्धिय पुरुष के 
दिखाये धम माग का अनुसरण करते है वे दोघ 
जीवी होंगे ।” प्रस्तुत भावना में भी जितेदद्रिय 
शब्द से जिन भगवान वी भोर सकेत किया 
गया है । 


७--“कैवल वही लोग दुखो से बच सकते 
हैं जो उस ग्रद्वितीय पुरुष की श्रेणी में झ्ाते हैं ।” 
तीथकर भरत क्षेत्र मे एक साथ दो नहीं होते। 
इसलिए रचयिता ने उसे भी भ्रद्धितीय पुरप कहा 


है ऐसा लगता है। 


८--धन-वैभव भौर शररद्रिय-सुख के ज्वार- 
सकुल समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो उस 
धम सिद्ु मुनीशवर के चरुणी में लोन रहते हैं।” 
यहाँ जैनो के परमेप्ठी पचक मे पचम पद वो स्तुति 
की गई है। 


६--“जो मनुष्य श्रप्टयुण सयुक्त परत्रह्म के 
चरण क्मलो म सिर नहीं भुकाता, वह उस इडद्रिय 
के समान है जिसमे अपने गुण को ग्रहण करने की 
शन्ति नहों है ।” जन परम्परा में मुक्त जीव सिद्ध 
भगवान्‌ कहलाने है। वे केवल ज्ञान, केवल दशनादि 
आठ गुणा से संयुक्त होते हैँ। पूर्वोक्त भावना में 
उनकी स्तुति का ही सकेत मिलता है। 


१०--जम-मरण के समुद्र को वे ही पार कर 
सकते हैं, जो ध्रममु के चरणो की शरण में श्रा जाते 
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हैं । दूसरे लोग उस्ते तर ही नहीं सकते ।” प्रम्तुत 
भावना के प्रभु शब्द से पचपरमेप्ठी रुप प्रभु को स्तुति 
की गई है । ऐसा स्वय लगता है। 


५४--देखो, जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साह- 
पूवक गान बरले हैं, उन्हे अपने कर्मों वा दु छप्द 
फुत नहीं भोगना पडता ।"” इस प्रकार समग्र स्तुति 
दक्षय' मे कही भी जैतत्व की सीमा का उल्लंघन 
नहीं क्या गया है, श्रपितु स्तुति को जैव झोर 
वदिक दोनों परम्पराओ्रों से सम्मत बनाते हुए भो 
रचधिता ने जैनत्व का सपोपण किया है। 


इस प्रकार हम अन्य प्रव_रणा थी छान बीन में 
भी जा सझे तो सभवत बहुत सारी उक्तिया मिल 
जायेंगी जो निताःत रूप से जैनत्व को अ्रमिव्यक्त वरने 
बालो हो है। 


अन्य घिद्दानो के श्र कन से 


“तिस्कुरल' कृति वी इस सहज अभिव्यक्ति को 
भारतीय व पाश्चात्य भन्य विद्वानों ने भी प्रावा है । 
घनक सभाई पिल्‍ले (६शावाःधयरणा्ष शिक्षा) 
एस० वियपुरी पिल्‍ले (5 ५$०फणा] एा9), 
टी० वी० कल्याण सुदर मुदात्रियार (/ ५ 
एक $णाएंशघ8 ७०७॥४७ शआ्रादि भ्रनेको 
जनेतर विद्वान्‌ है, जिनहाने स्पष्ट ध्यक्त किग्रा है 
कि तिम्युलर एक जन रचना है ।८ यूरोपोय विद्वान 
एलिस (8]0७७) ओर ग्राउन्न (020) ने भी इसी 
मत की पुष्टि वी है। 


तमिल विद्वान बलल्‍्लदार (वा|0व) ने 
कुरल की प्रशस्ति सम लिखा है-- परम्परागत 
सभो मतवाद एक दूसरे से विरोध रखते है। एक 
दशन कहता है, सत्य यह है, ता दूसरा दशन कहता 
है यह ठीक नही है, सत्य तो यह है। कुरल का 
दशन एकान्तवादिता के दोप से सवा मुबत है ।””१९ 


इस प्रसय में यह भी एक महत्वपुर प्रमाण हो 
सकता है कि 'क्यतरम्‌”! (ह४शाध्ण) नामक 
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तमिल निषण्ट्र के देव प्रकरण में जिनेश्वर के पर्याय 
वाची त्ामों में बहुत सारे वही नाम दिये गये है जो 
कुरल की मगल प्रशस्ति में प्रयुक्त किये गये है। 
निषण्ट्रंकार ने जो कि ब्राह्मण विद्वान है, कुरल के 
रचयिता को जैन समझ कर ही श्रवश्य ऐसा 


माना है । 


कुरल पर श्रनेको प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती 
है । उनमे से श्रमेक टीकाए जैन विद्वानों द्वारा 
लिखी गई है, इससे भी कुरल का जैन-रचना होना 
पुष्ट होता है । 


सब से महत्वपूर्ण माने जाने वाली टोका के 
रचयिता धर्मार है । उनके विपय में भी धारणा हे 
कि वे प्रसिद्ध जैन-विद्वान्‌ तो थे, पर धर्म से जैनी 
नहीं थे ।११ 
कुन्द-कुन्द ही क्‍यों ? 

कुरल को जैन रचना मान लेने के पश्चात्‌ भी 
यह जिन्नासा तो रह ही जाती है कि उसके रचयिता 
श्राचार्य कुन्द-कुन्द ही क्यों ? इस विपय में भी कुछ 
एक ऐतिहासिक श्राधार बनते है । मामूलनार 
(४७॥00०8) तमिल के विख्यात कवि है। 
उनका समय ईसा की प्रथम दताव्दी माना जाता 
है। उन्होने कुरल की प्रशस्ति गाथा में कहा है-- 
कुरल के वास्तविक लेखक थीवर है, किन्तु श्र्ञानी 
लोग वल्लुवर को इसका लेखक बतलाते है, पर 
बुद्धिमान लोगों को अज्ञानियो की वह भूखंता भरो 
चातें स्वीकार नही करनी चाहिए ।१3 


प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित 
तिस्कफुरल में भलीभांति प्रमाणित किया है कि 
तमिल परम्परा में आचार्य झुन्द-कुन्द के ही 'थीवर' 
और 'एलाचार्य' ये दो नाम है। 


टीका- 
कार नचिनार किनियर (]सघतगवा पिगाशिया) 
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ने श्रपनी टीका मे सवंत्र तिर्कुरल के लेखक का 
नाम थीवर वतलाया है । 


तमिल साहित्य में सामान्यतः थीवर शब्द का 
प्रयोग जैन श्रमण के श्रर्थ मे किया जाता है। 


कुरल की एक प्राचीन पाण्ड्रुलिपि के मुखपृष्ठ 
पर लिखा मिला है-एलाचार्य द्वारा रचित 
तिरुकुरल । इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह 
नही रह जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रच- 
यिता आाचाये कुन्द-कुन्द ही थे । 


अम का काररा 

यह एक वडानसा प्रदत चिन्ह वन जाता हैं 
कि श्राचाय॑कुन्द-कुन्द (थीवर व एलाचायं) ही 
इसके रचयिता थे तो यह इतना बडा भ्रम खड़ा ही 
कंसे हुआ कि इसके रचयिता तिस्वल्लुबर थे। 
तमिल की जैन परम्परा में यह प्रचलित है कि 
एलाचार्य (आचार्य कुन्द-कुन्द) एक महान्‌ साधक व 
गणमान्य थआाचाय॑ थे, श्रतः उनके लिए अपने ग्रन्थ 
को प्रमाणित कराने की दृष्टि से मदुरा की सभा 
में जाना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके 
ग्रृहस्थ शिष्य श्री तिरुवल्लुबवर इस ग्रन्थ को लेकर 
मदुरा की सभा में गये श्रीर उन्होंने ही विद्वानों के 
समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इस घटना-प्रसंग से तिरुव- 
ल्लुवर इसके रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। 
दूसरा कारण यह भी था कि आचार्य कुन्द-कुन्द ने 
यह ग्रन्थ वल्लुवर को प्रचारार्थ सीपा था और वे 
इसका प्रचार करते थे, भ्रतः सर्वसाधारण ने उन्हें 
ही इसका रचयिता माना । ऐसा भी सम्भव है कि 
श्राचार्य कुन्द-कुन्द इस ग्रन्थ को सर्वमान्य वनाए 
रखने के लिए श्रपवा नाम इसके साथ जोडना नहीं 
चाहते थे जैसे कि उन्होंने श्रपने देव का नाम भी 
सीधे रुप मे अ्रन्थ के साथ नही जादा | रचयिता का 
नाम गोौण रहे तो प्रचारक का नाम रचथिता के 
हुप में किसी भी ब्रन्थ के साथ सहज ही जुट 
जाता है । 


थे । 


उपसहार हि 
'तिम्कुरल' काव्य श्राज दो सहस्त वर्षों के 
पश्चात भी एक नोति ग्रथ के रुप भें समाज वे 
लिए बहुत उपयोगी है। समग्र जत समाज के लिए 
यह गौरव का बिपय होता चाहिए कि एवं जैन 
रचना प चम बेद के रूप में पूजी जा रही है । भ्रपेक्षा 
है, इस सम्बय मे प्रस्वेपण बाय चालू रहे | यह ठीवः 
है कि एतद्‌ विषयक बहुत सारो शूयताए तमित्र की 
जन परम्परा भर देती है, पर प्रपेक्षा है, उत शूय- 
ताग्रो को ऐतिहासिक प्रभाणा से श्ौर भर देते वी ॥ 
प्रो० ए० चक्रपर्ती ने इस दिल्ला मे वहुत प्रयत्न किया 
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है, पर भ्रपने प्रतिपादन में बुछ एक सहारे उाहोंने 
ऐसे भी जिए हैं जो शोघ के क्षेत्र मे बढ़े लबीले 
ठहरते हैं। जैसे तिस्कुरल मे धर्म, अं वाम भादि 
श्रापारो को कुद-छुद के प्न्‍्य ग्रल्यों में वशित 
चत्तारि मगल के पाठ से पुष्दि करता । हमे जैनेतर 
जगग के सामने वे ही प्रमाण सपने चाहिए जो 
विपय पर सीधा प्रकाश डालते हा। सीचतान घर 
लाये गये प्रमाण विषय यो बल न देवार प्रत्युत 
निवेल बना देते हैं। झाग्रहट्रोन शोध ही लेखक वी 
कसौटी है। शोध था सम्बन्ध सत्य से है, ने मं 
सम्प्रदाय से । 
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कालिदास रचित कुमार सम्भव से प्रेरणा 
ग्रहण कर परवर्ती कुछ कवियों ने अपनी 
रचना को भी उसी नाम से भ्रभिहित किया है। 
पन्द्रहवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्वे. कवि चन्द्र- 
शेखर सूरि भी उनमें से एक हैं। विद्वान लेखक 
ने उनकी कृति क्रो विभिन्न हृष्टिकोणों से 
ग्रध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि श्री चन्द्र- 
शेखर सूरि प्रतिभाशाली कवि हैं किन्तु वे 
रूढियों के दास है । यदि वे तात्कालीन काब्य 
रूढ़ियों श्रौर परम्पराश्रों की संकरी गली से 
निकल कर नये मार्ग की उज्ज़ावना करते तो 
उनकी प्रतिभा साहित्य को श्रधिक महत्वपूर्ण 
रचना प्रदान कर सकती । 


जैन कवि का कुमार सम्मव 


“--सम्पादक 


निम्न जी पट पी पक पा जज भी जग नदी पीर भीम सीट नर नर चर भी भी बी जी जी आधी न की 
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पृषकूत की भांति कालिदास के कुमार सम्भव ने किसी अभिनव साहित्यिक 

विधा का प्रवर्तन तो नही किया, किन्तु महाकवि के उक्त काव्य से प्रेरणा 
ग्रहएा कर तीन-चार कुमार सम्भव संज्ञक कृतियों की रचना संस्कृत-साहित्य में 
प्रवध्य हुई है। इस कोटि की रचनाओं में जेन कवि जयगेखर सूरि (पन्व्रह॒वीं 
शताब्दी) के कुमार सम्भव को गौरवमय पद प्राप्त है। महाकवि छृत कुमार 
सम्भव की भांति जेन कुमार सम्भव का उदं ब्य कुमार (भरत) के जन्म का 
वर्णात करना है, किन्तु जिस प्रकार कुमार सम्भव के प्रामाणिक अंग (प्रथम 
आठ सर्ग) मे कात्तिकेय को जन्म वरणणित नहीं है, वैसे ही जैन कवि के महाकाव्य 


६ में भी भरतकुमार के जन्म का कही उल्लेख नही हुम्मा है श्रौर इस प्रकार दोनों 
रा ट्‌ काव्यो के श्रीपंक उनके प्रतिपाद्य विवय पर पूर्णतः चरितार्थ नहीं होते । 
छिप पु परन्तु जहाँ कालिदाप्त ने भ्रप्टम सर्ग में पाती कै गर्भावान के द्वारा कुमार 

िड कात्तिकेय के भावी जन्म की व्यंजना कर काव्य को समाप्त कर दिया है, वहां 

्ि कै जैन कुमार सम्भव में सुमद्ला के गर्नाधान का निर्देश (६.७४) करने के पय्यात्‌ 

पक हक नी काव्य झो पांच झतिरिक्त सर्गों में घयीटा सया है । यहां श्रवावश्यया विस्तार 

७ ५३ ्ि दाति को वर्गानात्मक प्रद्ृतत के अनुर प भले हो हो पर इससे काव्य की प्रन्विति 
पर ० 
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प्र नष्ट हो गए कै, कथा विकासटम बिस्या सलित हो गया है झौर काब्य का अन्त 
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अतीय भ्राकस्मिक तथा निराशाजनक ढंग से 


हुआ है । 
कथानफर-- 


कुमार सम्भव के ग्यारह सर्गों मे भ्रादि जैन 
तीथकर ऋषभदेव के विवाह तथा विशेषत उनके 
पुतर जम का चण्न बरना कविया अ्भोप्ठ है। 
काव्य बा भारम्भ अयोध्या वणन से होता है 
जिसवा निर्माण धनपत्ति बुचेर ने प्रपनी प्रिय नगरो 
अलका थी सहचरी के' रूप मे किया था। प्रथम 
सोलह पद्यों में श्रयोध्या की समृद्धि, कलाप्रियता 
तथा सच्चरित्रता का रोचव' बणन है | इस नगरी 
के निवेश से पूव, जब यह देश रक्ष्यावुभुमि के नाम 
से ख्यात था, भ्रादिदेव ऋपम युग्मिपति नाभि के 
पुजलूप में उत्पन्न हुए थे। सग के शेपाश में उनके 
दौशव, यौवन तथा रूप सम्पदा श्रादि का चाह 
चिनरा है | याल्यवाल में ही वे योगी को विभूति से 
सम्पत्र थे । चपत्न दौद्यव या परित्याग कर छीघ ही 
प्रभ्ने ने यौवन को शरीर में वास दिया श्रौर इतज्ञ 
यौवय ने उसे तेजपूण बनाकर तुरात उपकार का 
प्रतिदान किया ! राज्याभियेक का उद्धोष होने ही 
सारे ससार में उनका ग्रताष व्याप्त हो गया । ठुम्बर 
तथा यारद से यह जातकर कि भगवान्‌ भ्रभी कुमार 
हैं, सुरपति इंद्र उल्टे बैवाहिब' जीवन मे भ्रवृत्त करने 
के लिए तुरत प्रस्थान करते हैं। देवो का श्राग्रह 
तथा पथ की बाधाएँ भी उदहे विचलित न कर 
सकी । जिनेश वी जमभूमि के निवटबर्तो भ्रप्टापद 
पबत पर पहुँच बर वे पदता के पणछेद के क्लुप से 
मुक्त हा गये । तृतीय सर्ग मे इद्र नाना युक्तियाँ देकर 
ऋषपभदेव को, उनप्री सगो बहिनो - सुमज्जूला तथा 
सुनादा से विवाह बरने वो प्रेरित परते हैं। उपका 
सबसे व्यावहारिक तकें है वि लोक मे अवतोण 
होकर आपको लोवस्थिति वा पालन झवश्य घना 
चाहिए । भगवात के मौन यो स्वी>ति वा चोतक 
समभर इन्द्र ने तल्माल दवताओ्ो वो विवाह वी 
तैयारों करने वा भ्रादेश दिया । स्कय इंद्र प्रभु घो 
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सेवा मे रत हुए भौर इठ्ाणी यो दुमारियों वे 
प्रसाधन में प्रयुक्त किया। इसी सर्ग में सुमझवा 
तथा सुनन्दा के विवाह पूव प्रजवरण वा विस्तृत 
वस्न हुआ है। ऋषमदेव के पाणिग्रहणोत्सव मे 
भाग लेने वे लिए समूचा देव मण्डल भूमि पर उतर 
श्राया, मानो स्वयं हो धरा वा प्रतियि वन गया 
हो। स्नान-मज्जा वे उपरात प्रादिदेव में जगम 
प्रासादतुल्य ऐराबत पर बैठकर बधूएह्‌ थो प्रस्थान 
किया | चतुय तया पचम सग में तलालीत विवाह 
परम्परात्रा वा सजीव चित्रण है। पाणिप्रहण, 
तारामेलन पव आ्रादि समुचे लोबाचारों का विधि 
पूथक पालन किया गया। वैवाहिक विधियों के 
सम्पन्न होने पर ऋषभदेव दिग्विजयी सम्राट की 
भाँति घर लौट पढे । यही दस पद्मों भें (३५-४७) 
उहे देखने को लालायित पुर सुदरियो के सम्भ्रम 
वा रोचक वणन किया गया है। सग वे शेष भाग में 
पत्रियत्नी के सम्बापों एवं वर्लव्यों का निरूपण है। 
पष्छ सग राजि, चद्रोदय, पडुऋतु भादि वणनात्मव 
प्रसगो से भरपुर हैं। ऋषभदेव नवोढा वबुपो के 
साथ शयन गृह मे प्रविष्ट हुए जँसे तत्वावेपी मति- 
स्मृति के साथ शास्त्र में प्रवेश वरता है। इस सम 
के भ्रात में सुम्नला के गर्भाधान का सवेत मिलता 
है (६७४) । सप्तम सय में सुमगला यो चौदह 
स्वप्त दिलाई देते हैं। वह उनवा फन जानने के 
लिये प्रभु के वासग्रह में जाती है। प्रप्ठम संग मे 
ऋषभदेव तथा सुमयला या सवाद है। सुमगला के 
अपने आगमन वा कारण बतलाने पर ऋषभदेव 
का मन-प्रतिहरी समस्स स्वप्ता को बरुद्धिवाहु से 
पकड वर विचार सभा में ले गया शोर विचार- 
प्योधि का मथन कर उहे फल रूपी मोती समपित 
विये। नवम सग में ऋषभ स्वप्तों बा फल चतलाज़े 
हैं। यह जानकर कि इन स्वप्ना वे: दर्शन से मु 
चौदह्‌ विद्याओं तथा रत्नो से सम्पन्न चक्रपर्ती पुभ्न 
मी प्राप्ति होगी, सुमगला वा छारीर भ्रानदामृत 
से भाल्पाबित द्वो गया । दसवें सग म सुमगल्रा अपने 
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वासभवन॒ में श्राती है तथा सखियों को समूचे 
वृत्तान्त से श्रवगत करती है। ग्यारहवें सर्ग में इन्द्र 
आकर सुमंगला के भाग्य की सराहना करता है 
श्रीर उसे बताता है कि श्रवधि पूर्णा होने पर तुम्हें 
पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पत्ति का वचन 
मिथ्या नहीं हो सकता । तुम्हारे पुत्र के नाम (भरत) 
से यह भूमि 'भारत' तथा वाणी भारती”! कहला- 
एगी। मध्याक्ष वर्णन के साथ काव्य समाप्त हो 
जाता है। 


जयशेखरसूरि को प्राप्त कालिदास का दाय 


कालिदास के महाकाव्यों तथा जैन कुमार संभव 
के तुलनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट है कि जैन कवि की 
कविता कालिदास के काव्यों, विशेषतः कुमार 
सम्भव से बहुत प्रभावित है । कालिदास कृत कुमार 
सम्भव तथा जैन कुमार सम्भव की परिकल्पना 
कृथानक के विकास एवं बटनाग्रों के सयोजन में 
पर्याप्त साम्य है । यह बात दूसरी है कि काज़िदास 
का मनोविज्ञान वेत्ता ध्वनिवादी कवि वस्तु व्यापारों 
की योजना करके भी कथानक को समन्वित बनाए 
रखते मे सफल रहा है जबकि जयशेखर महाकवि 
के श्राकर्पएण के आ्राविग के प्रवाह में अपनी कथावस्तु 
न संभाल सका । कालिदास के कुमार सम्भव का 
प्रारम्भ हिमालय के 
जैन कुमार सम्भव के श्रारम्भ में अयोध्या का वर्णन 
हैं । कालिदास के हिमालय वर्णन के विम्बव॑विध्य, 
यवार्थता तथा सरस शैली का अ्रभाव होते हुए भी 
अ्रयोध्यावर्णन कवि के कवित्व को प्रतिष्ठित करने 
में समर्थ है। महाकवि के काव्य तथा जैन छमार 
ग्म्भव के प्रथम सर्ग में ऋमणः पावंती शोर ऋषपभ 
देव के जन्म, शैंथव तथा यौवन का वर्णन है। 
पुमार सम्भव के द्वितोय सर्ग में तारक के श्रातंफ 
से पीडिन देवताओं का एफ प्रतिनिधि मण्डल ब्रह्मा 
की सेवा भें उपस्धित होकर झपने कप्ड निवारण फे 
लिये शार्ना ॥ 64 जयभयर के काध्य मे स्वय 
ट गा ध्य जीवन में प्रयूस करने 


हृदयग्राही वर्णन से होता है,, 


समती; किन्तु जपशेसर ने 
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जाता है। दोनो काव्यों के इस सर्ग में एक स्तोत्र का 
समावेश है । जैन कुमार सम्मव के पंचम सर्ग में 
पुरसुन्दरियों की चेष्टाओ्रों का वर्णन कुमार सम्भव 
तथा रघुवंश के सप्तम सर्ग में शिव तथा श्रज को 
देखने को उत्सुक स्त्रियों के वर्णन से प्रभावित है। 
दोनों कुमार सम्भवों में वर्ण्य विषयो के अन्तर्गत 
ऋतु वर्णन हुआ है, यद्यपि जैन कवि के पडऋतु 
वर्णान मे कालिदास के वसनन्‍्त वर्णान की सी मामि- 
कता नही है । दोनों कवियों के काव्यों मे नाथिकाश्रों 
के गर्भाधान का उल्लेख है, पर पुत्र जन्म का श्रभाव 
है । दोनों मे नायक-नायिक्रा के संवाद की योजना 
की गयी है । यहां यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा.कि 
कालिदास के उमा-वद्भु संवाद की गणना अपनी 
नाटकीयता तथा सजीवता के कारण, सस्क्ृत काव्य 
के सर्वोत्तम अंशों में होती है जबकि जैन कुमार 
सम्भव में श्रष्टम सर्ग का सुमंगला तथा ऋपषभ का 
वार्त्तालाप साधारण कोटि का है। जैसा कि पहले कहा 
गया है दोनों ही काव्यों के शीपंक उनके कथानक 
पर पूर्णतः बटित नही होते । घोर कत्रिमता के ग्रुग 
में भी जयणेखर की शैली में जो प्रसाद तथा श्राक- 
पण है, वह भी कालिदास की शभ॑ली की सहजता 
एवं प्राज्जलता के प्रभाव के कारण है । 


जयशेखर की काव्य प्रतिभा 

अन्य श्रधिकांथ ह्ासकालीन कवियों की भाँति 
जयणेखरयूरि को कथावस्तु के निर्वाह मे सफल नहं 
कहा जा सकता । मूलकथा तया वण्यंबिपयों के बीच 
जो विपमता सर्व प्रथम भारवि के काव्य में हप्डि- 
गम्य होती है, वह उत्तरोत्तर बढती ही गयी। जन 
कुमार सम्भव का कथानक श्रतीव स्वल्प है। यदि 


निरी कथात्मकता को लेकर चला जाए, तो यह 
तीन-चार सर्मो से अधिक की सामग्री सिद्ध नदी हो 


उसे नाना बस्पना, संवादा 


स्तोन्नो तथा प्रभस्तिगानों से पृष्डनयूरित कर स्थारह 
संग ही 2 ग्रालस वाल नजर श्रार तट डक गन 

सगा 4 लवाल में झ्ारोपिस क्रिया ४। चणशान 
द्रियता थी पह प्रदूत्ति दाब्य मे ब्राद्यस्त अधिलिएन रेप 
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में विद्यमान है। प्रथम दो सर्गों मे अयोध्या के बैमव 
ऋषभ के दैशव तथा यौवन, इन्द्र के आगमन तथा 
अप्टापद वा वणन है) तृतीय सग मे इच्ध-ऋपभ के 
सवाद की योजना तथा बधुओ के अलकरण का चित्रण 
है। चतुथ तथा पचम सर्गों का श्रधिकाश तत्कालोन 
वंदाहिकः परम्पराश्रा तथा पति-पत्नि के सम्बधा 
पर व्यय कर दिया गया हूँ । छठे मे रात्रि, चद्रोदय, 
पडकतुप्रो तथा सुमगला वा वणान हुग्ना हैँ । यहा 
यह ज्ञ ततब्य है वि' काव्य के मत्विण्चित्‌ु वथानक का 
मुख्य भाग यही समाप्त हा जाता है। दोप पाँच सर्गो 
में से स्वप्न दशन तथा उनके फल कथन का हो 
मुख्य क्या से सम्बंध हैँ। दसवा तथा ग्यारहवा 
सग्र तो सवथा झतावश्यकः हैं । यदि काव्य को नौ 
सर्गो में ही समाप्त कर दिया जाता, तो यह झायद 
अधिक भ्रन्वितिपुणा वन सकता । ऋषमभदेव के स्वप्न 
फल धतलाने के पश्चात्‌ इन्द्र के द्वारा उसको पुष्टि 
कराना केवल निरयक ही नही हूँ, इससे देवतुल्य 
नायक वी गरिमा भी आहत होती ह । इस प्रकार 
बाव्यक्या वा सूक्ष्म तन्तु वर्णन स्फीति थे भार से 
पूरात दब गया है। वस्तुत जैन वुमार सम्भव में 
इन प्रासग्रिक-अ्रप्रासगिक' वणना की ही प्रधानता 
है । मूल कथा पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया 
है। किन्तु हम झागे देखेंगे कि इन वरानो का काब्य 
में, कई इष्टियो से, महत्वपुण स्थान है । 


रस याजना की दृष्ठि से भी जयशेसर को 
अधिक सफवता नहीं मिती है। उनके काव्य वा 
प्रमुख रस झाड्वार मामा जा सकता है, यद्यपि 
भ्रज्धी रस के रुप में इसका परिपाक नही हुम्ना है। 
खबार के वई सरस चित्र जैन कुमार सम्भव में 
देखने को मिलते हू। पवित्र॒तावादी जैन यति का 
बाव्य में शद्भार को सरसता का परित्याग न 
वरना, उसकी वोद्धिक ईमानदारी है । 

ऋषभदेव के विवाह में झाते समय प्रिम का 
स्पश का पावर किसी देवायता वी मैथुनेच्छा जाग्रत 
हो गयी और कच्ुुकी हट गयो ! वह वेकाबू हो गयी 
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और प्रिय को मनाने वों लिये उसवी चापलूसी 
करने लगी। 
उपात्तपाशिस्त्रिदशेन बल्लमा, 
धरमादुला वाचिदुदचि कछुवा । 
बृपस्या चाद्ुशतानि तवती, 
जगाम तम्यैव ग्रतस्य विघ्नताम्‌ ॥४॥१० 
ऋषपभरेव थो देसने को उत्सुयः पुर युवति वी 
झथबधो नीवी दौडने के कारण खुत गयो । उसवा 
अधोवस्त नीचे गिर पडा, छिन्‍्तु इसवा भो उसे 
भान न हुआ्। वह प्रेम पी प्रभु को एवं भलव 
पाने के लिये दौडतो गयी झ्रौर जनसमुदाय में मिल 
ग्रयी । 
कापि नाघयभित इलथनीवी 
प्रसरन्निवलनाधि ललज्जें। 
नायबानननिवेश्िितनेत्रे 
ज-यनिकरे४्पि समेता ॥५,३६ 
वात्सल्य, द्ान्‍्त तथा हास्य रस शाज्धार के 
पोषक बन कर श्राए हैं। ऋपभ के दैशव के चित्रण 
में वात्सल्थ वी मनोरम छटा दशनीय है। शिशु 
ऋषमभ दौोड कर पिता को चिपट जाता है। उसवे 
अगस्पश से पिता झ्रावद विभोर हो जाते हैं। 
हर्पातिरेक से भा्खें बद हो जाती हैं श्रोर वे तात- 
तात वी गुहार लगाते रहते हैं ॥ 
दूरात्‌ समाहुय हृदोषपीड 
माद्यमुदा मीौलितनेत्रपत ॥ 
अ्रयागज स्नेहविमोहितात्मा, 
य तात तातेति जगाद नाभि ॥ १२८ 
विभिन्न रसो के चिनण में सिद्धहस्त होते हुए 
भी ववि ने क्सोी रस वा भ्रधान रस के खूप में 
पललवन नही क्या, यह बहुत भ्राश्वय वी वात है। 
जयशेखर का प्रति चित्रण भारवि भ्रादि 
हासकालीन कवियो की कोटि वा है, जिसमे प्रद्मति 
के उद्दीपन पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। 
परन्तु जैन कुमार सम्मव वे अकृति चित्रण को 
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विशेषता यह है कि वह यमक आदि की दुरूहता से 
श्राक्रान्त नहीं है, श्रोर न ही उसमें कुरुचिपूर्णा 
श्लंगारिकता का समावेश किया गया है। इसलिये 
जयशेखर के सन्ध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, प्रभात, सूर्यो- 
दय के वर्णानों का अ्रपत्ता श्राकर्पण है। रात्रि कहीं 
महादेव की विभूति से मण्डित है तो कहीं वर्ण 
व्यवस्था के क्षत्रिम भेद को मिटाने वाली क्रान्ति- 
कारी योगिनी है । 


श्रभुक्त भूतेशतनोंविभूति, 
भीती तमोभि; स्फुटतारकौघा | 
विभिन्न कालच्छविदन्तिदेत्य 
चर्मा वृतेभू रिनरास्थिभाजः ॥६।३ 
कि योगिनीयं धृतनोलकन्या 
'तमस्विनी तारक छांख भूपा । 
वर्ण व्यवस्थामवधुय, सर्वा 
मर्भेदवादं जगतस्ततान ॥६।८ 


सूर्योदय वर्णान के इस रूपक की स्वाभाविकता 
कम हृदयहारी नहीं-- 


भित्त्ता तमः शवल जालमंदु 
मालिद्विपे स्फारकरे प्रविष्टे । 


आलीन पूर्वोष्प्ससार सद्यो, 
वियत्तढागा दुद्डनीउ्जीवः ॥११॥६ 


जैन कुमार सम्भव का वास्तविक सौन्दर्य तथा 
महत्व इसके वर्णनोमें निहित हैं। इनमे एक 
श्रोर कवि का सच्चा कवित्व मुखरित है भ्रौर दूसरी 
झ्ोर जीवन के विभिन्न पक्षों तथा व्यापारों से 
सम्बन्धित होने के कारण इनमे समसामयिक समाज 
की चेतना का स्पन्दन है। इन बर्णानों के माध्यम से 
ही काव्य में समाज का व्यापक चित्र समाहित हो 
गया है जो महाकाव्य के एक बह-अपेक्षित तत्व की 
पूछति दारता है। ध्सीलिये जैन दुःमार सम्भव से हमें 
तत्फकालीय वैवाहिक परम्वराशों, राजनीति तथा 
योगनाविधि ने लेकर प्रसाधन सामग्री, प्राभुप्थो, 


[ १३ 


वाद्ययन्त्रों, समुद्री व्यापार, अभिनय, सामाजिक 
मान्यताओ्रों, मदिरापान श्रादि कुरीतियो के विपय में 
महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है । पत्ति-पत्ती 
के सम्बन्ध का इस पद्य में कितना मामिक निरूपण 
हुश्ा है-- 
श्रन्तरेण पुरुष नहि नारी, 

तां विना न पुरुपोषपि विभाति । 


पादपेन रुचिमज्स्वति शाखा, 
शाखयैव सकल; किल सो5पि ॥५।॥६१ 


जैन कुमार सम्भव की सबसे बड़ी विशेषता 
इसकी उदात्त एव प्रौढ़ भापा शैली है। संस्कृत-महा- 
काव्य के हासकाल की रचना होने पर भी इसकी 
भाषा, भाघ तथा मेघविजयगरि आदि की भांति, 
निकट समासान्‍्त तथा कप्टसाथ्य नही है । काव्य में 
सर्वत्र प्रसादपूर्णा तथा भावानुकूल पदावली का प्रयोग 
हुआ है । जयथेखर की झोली वंदर्भी है। अ्लंवारों 
की सुरुचिपूर्ण योजना काव्य को शैली को समृद्ध 
बनाती है तथा उसके सीन्‍्दर्य में वृद्धि करती है। 
हेमचन्द्र, वाग्भट आदि जैनाचार्यो के विधान का 
उल्लंघन करके काव्य में चित्रवन्ध की योजना न 
करना कवि की सुरुचि का एक श्रन्य प्रमाण है । 
काव्य में अलंकारों को बलात लादने का प्रयास 
नही किया गया है। वे इस स्वाभाविकता से श्राते 
हैं कि काव्य सीन्दर्य स्वतः प्रस्फुटित होता जाता हैं । 
ग्रमक तथा ब्लेप के प्रयोग में भी दुरूहता नहीं आ्राने 
पाई । हाँ, दसवें सर्ग में सुमंगला की सखियों तथा 
विभिन्न दार्भनिक मतो के टिलिप्ट वर्णान में ब्लेप से 
काव्यत्व को दवोच लिया है । जयदेखर की श्रलकार 
बोजना के दिग्ंद्गन के लिये कतिपय उद्धरण 
आवश्यक है । 


अनुप्रास-- सम्पन्न कामा नयनाशिरामाः, 
सर्देव जीवस्पमसवां झयामा; । 
बग्नी ज्मितानय प्रमदावलोदा, 


ैह हा जो हज 
ग्रहप्टशादा न्याव्धन्स सलाद ॥457 
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कर जनमानस में जैन धम के श्रहिसा तत्व वा 
प्रघार व प्रसार किया है। दूसरो शोर अनेक जैन 
चोरों ने राज्य की सुरक्षा के हित झात्म वलिदान 
किया है और उसको समृद्धि बढाने में अपने क॒तंव्य 
वा पानन किया है। आज इस ठोटे से लेस द्वारा 
राजस्थान » एक जनसेवो सन्‍त वा संक्षिप्त परिचय 
दे रहा हैँ. जिसने अपने जोवत या समग्र बहुमाग 
जैन सस्कृति के साथ लोक मे शिक्षा का आादझ 
उपस्थित क्या है भौर श्पने विशुद्ध एव मिमल 
झ्राचार द्वारा जनता में नंतिवा बल का सचार 
कया है। 

सन्त पद्मनदी भट्टारक प्रभाचद्र के पढ्रघर 
विद्वान थे । * विशुद्ध सिद्धान्तरत्नावर और प्रतिमा 
द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। उनके शुद्ध हृदय 
में श्रभेद भावसे आलिज्भन करती हुईं ज्ञान रूपी 
हमो आनन्द पूवक क्रीडा करती थो व स्याद्वाद सिश्ु 
रूप भ्रमृत के बधक थे। उहोने जिनदीक्षा घारण 
ब'र जिनवाणी भ्रोर पृथ्वी का पवित कया था। 
,महाब्रवी पुरदर तथा शथ्वान्ति से गगाकुर दग्य 
बरने वाले वे परमहस मिग्रःथ पुरुषपाथ शाली, 
अ्रद्मेप शास्त्नज्ञ सवहित परायरा मुनिश्रे प्ठ पद्मनन्दी 
जयवत रहे । * इन विशेषणों से पद्मनदी थी 
महत्ता वा सहज ही बोघ हो जाता हैं। इनकी 
जाति ब्राह्मण थी । एक बार. प्रतिप्ठा महोत्सव वे 
समय व्यवस्थापक ग्रृहस्थ की अविद्यमानता मे प्रभा- 
चन्द्र ने उस उत्मव को पट्टाभिषेकः का रूप देकर 
प्रदूमन दी का अ्रपने पट्ट पर प्रतिप्ठित किया था । 
इन के पट्ट पर पत्िप्ठित होने का समय पद्टावली 
में स० १३८५ पौध शुक्ला सप्तमी बतलाया गया 
है । वे उस पट्ट पर सवत्‌ १४७३ तब' ता आसौन 
रहे ही हैं । इसके अतिरिक्त और क्तिने समय तक 
रहे, यह बुछ ज्ञात नही हुआ और न यह हो ज्ञात 
हो सका वि उनका स्वगवास कहा और कय 
हुआ ह १ 

कुछ विद्वानों को यह भायता ह कि पद्मनादी 


[ सण्द २ 


भट्टवारक पद पर स० १४६५ तक रहे हैं। इस 
सम्बंध में उन्होंने कोई पुप्ठ प्रमाण तो नही दिया, 
किन्तु उनका केवल वसा श्रतुमान मात्र है । भरत 
इस मायता में कोई प्रामाणियता नहीं जान पडती । 
क्योवि सयत्‌ १४७३ वी पद्मकीति रचित पाशव- 
नाथ चरित की प्रशस्ति से स्पप्ट जाना जाता हैं 
कि पदमनन्दी उस समये तक पट्ट पर विराजमान 
ये, जैसा कि प्रशस्ति के मिम्न वायय से प्रकट है-- 


“कुन्दकुदाचार्यायये भ० थी रनकीति 
देवात्तेपा पट्टे भट्टारप' थ्री प्रभाचर्द्र देवा तस्पई 
भ० श्री पदुमर्नाददेवास्तेषा पट्ट प्रवतपाने--! 

(मुद्गित पाइवनाथ चरित प्रश्मम्ति) 


इससे यह भी चात होता है कि परदूमन दी 
दोधजीवी थे । पट्टावली मे उन वी प्रायु तियानवे 
बप अ्रद्टाईय दिन वी बततोई गई है पश्ौर पट्टकाल 
पसठ व झ्राठ दिन बतलाया है। 


यहा इतना झौर प्रकट बर देना उचित जान 
पडता है वि वि० स० १४७६ में श्रसवाल कवि 
द्वारा रचित 'पासणाहचरिउ! में पद्मनादी के पढ्ट 
पर प्रतिष्ठित होने वाले भ० शुभचद्ध या उल्लेख 
निम्न वाक्यों म किया है--' तहो पट्ट वर ससचिणा- 
मे, सुहससि मुशि परपषकयचद हो।! चूबि स० 
१४७४ में प्मनदो द्वारा प्रतिप्ठित मूत्ति लेख उप 
लघ है, भ्रत उससे स्पष्ट जात होता हैवि 
पद्मवन्दी ने स० १४७४ के वाद भर स० १४७६ 
से धू्वं कसी समय छघुभचद्ध को अपने पद पर 
प्रतिष्ठित किया था । 


कवि असवाल ने वुझात देश वे करहल नगर 
मेस० १४७१ मे होते वाले प्रतिप्ठोत्सव का 
उल्नेख क्या है। और पद्मनन्दी के शिप्य वि 
हलल या जयमिनत्र हलल द्वारा रचित “मल्लिणाहा 
काव्य की प्रशसा का भी उल्लेख क्या है। यक्त 
ग्रन्य भ० पद्मननदी के पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए 
उनके शिप्य द्वारा रचा गया था। कवि हरिचाद ने 


खण्ड २ ] 


अपना वर्धमान काव्य भी लगभग उसी समय रचा 
था । इसी से उसमें कवि ने उनका खुला यशोगान 
किया हैः--- 


'पद्मणंदि मुणिणाह गरियदहु, 
चरण सरणु ग्रुर कइ्ट हरिइंदहु' 
(वर्धभान काव्य) 


कब. | 


आपके श्रनेंक थिष्य थे, जिन्हें पद्मनन्दी ने 
स्वयं शिक्षा देकर विद्वानु बनाया था। भ० 
घुभचन्द, तो उतके पट्टरधर दिष्य थे ही, किन्तु 
श्रापके भ्रन्य तीन भिष्यो से भट्टारक पदों की तीन 
परम्पराए' प्रारम्भ हुई थी जिनका आगे शाखा- 
प्रशाखा रूप में विस्तार हुआ है । भट्टारक शुभचन्द 
दिल्‍ली परम्परा के विद्वान थे । इनके द्वारा 
“सिद्धवक्र' की कथा रची गई है ।४ जिसे उन्होने 
सम्यग्दष्टि जालाक के लिये बनाई थी । भ० सकल 
कीति से ईडर की गद्दी श्रौर देवेन्द्र कीति से सूरत 
की गद्दी की स्थापना हुई थी । चूकि पद्मनन्दी मूल 
सघ के विद्वान थे श्रत. इनको परम्परा में मूल 
सघ की परम्परा का विस्तार हुआ । पद्मनन्दो 
ग्रपने समय के श्रच्छे विद्यान, विचारक शौर 
प्रभावशाली भट्टारक थे । भ० सकल कोति ने 
इनके पास ग्राठ वर्ष रहकर घमं, दर्णन, छन्द, 
काव्य, व्याकरण, कोप, साहित्य श्रादि का ज्ञान 
प्राप्त किया था श्रीर कविता में निपुणता प्राप्त 
की थी । भट्टारक सकल कीति ने श्रपनी रचना में 
उनका सनन्‍्सग्मान उल्लेस किया है । पद्मनन्दी 
केवल गद्दी घारी भट्टारक ही नहीं थे, किन्तु जैन 
संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार मे सदा सावधान 
रहने थे । 

पश्चनन्दी प्रतिप्ठाचार्य भी थे। श्नके द्वारा 
विनिम्न न्यानों पर झनेक मूत्तियों 'की प्रतिप्ठा की 
गई भी । जा थे मस-तभ्र बादी थे, वहां थे प्रत्यन्त 
बिउछगील चर चनुर भे। झापदे द्वारा प्रतिख्दित 


रूह ० 


मूतियाँ विभिन्न गहानों के मच्दिरों भ पाए जाली 


[ १७ 


हैं । पाठकों की जानकारी के लिये दो मूर्ति लेख 
नीचे दिये जाते हैं:--- 

१ झ्रादिनाथ- श्रों संत १४५० बेशाख सुदी 
१२ गुरी श्री चाहुवाण वंश कुशेशय मार्तंण्ड सारवे 
विक्रमन्य श्रीमत स्वरूप भूषान्वय भु डदेवात्मजस्य 
भूषज शक्रस्य श्री सुवनूपतेः राज्ये प्रवर्ततान 
श्री मूलसंबे भ० श्रो प्रभाचन्द देव, तत्पट्ट श्री 
पद्मनन्दि देव तदुपदेश गोलाराडान्वये ''********““, 

--(भट्टारक सम्प्रदाय ८६२) 

२. श्ररहंत--हरितवर्ण कृष्णमूर्ति---सं० 
१४६३ वर्ष माघ सुदी १३ शुक्र श्री मूल संघे 
पट्टाचार्य श्री पद्मतन्दि देवा गोलाराडान्वये साधु 
नागदेव सुत'''*“““““" (इठावा के जैन मूर्ति 
लेख--प्राचीन जैन लेख संग्रह पु० ३८) 
ऐतिहासिक घटना 

भ० पद्मनन्दी के सांनिध्य में दिल्‍ली का एक 
संघ गिरनार जी की यात्रा को गया था। उस 
समय दवेताम्वर सम्प्रदाय का भी एक संघ उक्त 
तीथं की यात्रार्थ वहा ध्राया हुआ था । उस समय 
दोनों संघों में यह विवाद छिड गया कि पहले कौन 
वन्दना करे, जब विवाद ने तूल पकड लिया और 
कुछ भी निर्णय न हो सका, तब उसके शमनार्थ 
ह ब्रुक्ति सोची गई कि जो संघ सरस्वती से अपने 
को 'श्राद्य!' कहला देगा, वही संघ पहले यात्रा को 
जा सकेगा । श्रतः भरट्टारक पद्मनन्दी ने पापाण 
की सरस्वती देवी के मुख से आाद्य दिगम्बर' शब्द 
कहला दिया, परिणामस्वरूप दिगम्बरों ने पहने 
यात्रा की, और भगवान नेमिनाथ की भक्ति पूर्वक 
पूजा की । उसके बाद ब्वेताम्बर सम्प्रदाव ने की । 
उसी समय से बलाल्शारगगा की प्रसिद्धि मानी जाती 
है। वे पद्म उस प्रकार हैः-- 


पप्मनन्दि ग्रुर्द्जतोी बलात्शारगणापग्रणी ॥ 
पापाणधघरटिता येन बादिता श्री सरस्वती ॥॥ 
ऊर्जयन्त गिरीतेन गच्छः: साररःश्तोषनवन्‌ । 
प्रतस्‍्तस्म सुनीन्द्राय नम. श्री प्र्मनन्दिमे ॥ 


श्ष ] 


यह ऐतिहासिक घटना प्रस्तुत पद्मनन्दी के 
जीवन के साथ घटित हुई थी। पद्मनादी नाम 
साम्य के कारण कुछ विद्वानों ने इस घटना का 
सम्बंध भ्राचाय प्रवर कुदबु-द के साथ जोड दिया । 
वह ठोक नही है, वयोक्ति दुन्दवुन्दाचायें मूल सघ 
के प्रवतक प्राचीन मुनि पुगव है और घटना क्रम 
अर्वाचीन है। ऐसी स्थिति में यह घढना झा० 
कुदकुद के समय की नही है। इसका भम्बध तो 
भ० पश्चनदी से है। 


रचनाएँ 


पदमनन्दी की झनेक रचनाए हैं। जिनमे देवशाम्त 
गुरु पूणन सस्वृत, सिद्धपूजा सस्कृत, पदुमनाद 
श्रावकाचारसारोद्धार, वधमान काव्य, जीरापल्लि 
पाइवनाथ स्तोन्न और भावना चतुविशति। इनके 
श्रतिरिक्त वीतराग स्तोम्न, शान्तिनाथ स्त्रोत भो 
पद्मनदी कत हैं, पर दोना स्तोत्रो” देव-शास्त- 
गुरु पूजा तथा सिद्धपूजा में पदुमनाद का नामो- 
स्लेस तो मिलता है, परन्तु उसमे भ० प्रभाचन्द का 
कोई उल्लेख नही मिलता । जब कि अ्रय रचनाओझो 
में प्रभावाद का स्पप्ट उल्लेस है, इसलिये उन रच- 
नाग्रो वो बिना किसी ठोस श्राघार के प्रस्तुत 
पदुमरन्‍दी की ही रचनाएं नहीं कहा जा सकता। 
हो सकता है कि वे भी इन्ही की इहृति रही हो । 


श्रवाकाचारसारोदार सस्दृत भाषा का पद्च 
बद्ध प्रथ है, उसमे तीन परिषच्छेद हैं जिनमे श्रावक 
धर्म का भ्रच्छा विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ 
के सिर्माण में लम्बक चुक' बुलान्वयी (लमेचुवशज) 
साहू वासाधर प्रेरक है। प्रशस्ति में उनके पितामह 
दा भी नामोल्लेख कया है जिहोने 'सूपकारसार 
नामक ग्रथ वी रचना बी थी। यह ग्रथ अभी 
प्रमुपलब्ध है । विद्वानों को उसका भ्रन्वेषण करना 
चाहिये । इस ग्रन्य को अन्तिम प्रदास्ति मे कर्ता ने 
साहू बासाथर के परिवार का अ्रच्छा परिचय 
कराया है। शोर बतलाया है कि गोबर के पुत्र 
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सोमदेव हुए, जो चद्धवाड के राजा श्रभयचद्ध और 
जयचन्द वे! समय प्रधान मनन्‍्नी थे। सोमदेव वी 
पत्नी का नाम प्रेमसिरि था, उससे सात पुत्र उत्पन 
हुए थे । वासाधर, हरिराज प्रहलाद, महगज, मव- 
राज, रतनाल्य और सतनाख्य । इनमे से ज्येष्ठ पुञ् 
वासाधर सबसे अधिव' बरुद्धिमात, धर्मात्मा और 
कृतव्यपरामण था । इनकी प्रेरणा भौर प्राग्रह से 
ही मुनि पद्मनदी ने यक्त श्रवाकाचार की रचना 
की थी । साहू वासाधर ने चद्रवाड में एक जिन- 
मन्दिर वनवाया था और उसकी प्रतिप्ठा विधि भी 
सम्पस्व की थी । कवि घनपाल के शब्दों मे वासाधर 
सम्यग्दष्टि, जिनचरणो का भक्त, जैनधम के पालन 
में तत्पर, दयालु, वबहुलोकमित्र, मिथ्यात्वरहित भ्रौर 
विशुद्ध चित्ताला था। भ० प्रभावद्ध के शिष्य 
घनपाल ने भी स० १४५४ में चत्दवाड नगर मे 
उक्त वासाधर की प्रेरणा से अपश्रश भाषा में 
बाहुबलीचरित की रघना को थी ।* 


दूसरी कृति बधमान काव्य या जिनरात्रि कथा 
है, जिसके प्रथम संग में ३५६ श्र दूसरे सगर मे 
२०५ इलोक हैं। जिनमे श्रन्तिम तोथकर भगवान 
महावीर का चरित अर कित किया गया है, किन्तु 
ग्रथ में रचनाकाल नहीं दिया जिससे उसका 
निश्चित समय बतलाना कठिन है। इस ग्रन्थ वी 
एव प्रति जयपुर के पाश्वनाथ दि० जैन मादिर के 
शास्त्र भडार में अवस्थित है जिसको लिपिकाल 
स० १५१८ है शौौर दूसरों प्रति स० १५२२ की 
लिखी हुई गोपीपुरा सूरत के शास्त्र भडार में सुरक्षित 
है। इनके भ्रतिरिक्त 'अनतन्नत कथा? भी भ० प्रमाचद्र 
के शिप्य पदुमनन्दो को बनाई उपलब्प है। जिसमे 
८५ इलोक हैं । 

पदुमनन्दी ने अनेक देशो, ग्रामो, नगरो आदि 
में विहार कर जन॒कल्याण का काय किया है, 
लोकोपयोगी साहित्य वा निर्माण तथा उपदेशों 
द्वारा सम्मांग दिखलाया है । इनके शिष्य-प्र शिप्यो 
से जैन धमं झोर सस्द्ृत्रि थी महती सेवा हुई हैँ । 


खण्ड २ ] 


वर्षो तक साहित्य का निर्माण, शास्त्र भंडारों का 
संकलन और. प्रतिष्ठादिकार्यों द्वारा जैन संस्कृति के 
प्रचार मे बल मिला है| इसी तरह के श्रन्य अनेक 
संत हैं, जिनका परिचय भी जनसाधारण तक नहीं 
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पदुमनन्दी का परिचय दिया गया है। चूंकि पदुम- 
नन्‍्दी मूल संघ के विद्वान थे, वे दिगम्बर वेप में रहते 
थे और अपने को मुनि कहते थे । श्रौर वे यथाविधि 
यथाशक्य आचार विधि का पालन कर जीवन 
यापन करते थे । 


पहुचा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर 


२-- श्रोमत्मभावन्द्र मुनीनद्र पट्ट , शब्वत प्रतिष्ठा प्रतिभागरिष्ठः । 
विशुद्ध सिद्धान्त रहस्परत्नरत्नाकरा नन्‍्दतु पद्मनन्दी ॥ 
--शुभचन्द्र पट्टावली 
२-- हसोज्ञानमरालिका समसमा ब्लेपप्रभूतादभुता । 
नन्‍्दं क्रीडति मानसेति विशदे यस्यानिशं सर्व्वतः ॥ 
३-- स्पाद्रादामृत सिन्धुवर्धन विधो श्रीमत्प्रभेन्दरप्रभाः । 


पट्ट नूरि मतल्लिका स जयतात्‌ श्रीपआनन्दी मुनिः ॥ 
हाद्नत पुरन्दरः प्रदमदग्व रोगाडः कुरः । 
स्फुरत्परमपौरुप: स्थितिरशेपथास्त्रार्थवित्‌ 
यशोभर मनोहरीकृत समस्त विश्वम्भरः । 
परोपक्ति तत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥॥ ॒ 
--शुभचन्द्र पट्टावली 
४--श्रीपग्मनन्दी मुनिराजपटट- शुभोपदेशी थुभचद्धदेवः 
श्रीसिद्धचक्रस्य कथा5वतारं चकार भव्यांबुजभानुमाली ॥ 
( जैनग्रन्थ प्रथस्ति सं० भा० १ पू० ८८ ) 
“-भीलम्वकेचुकुलपद्मविकासभानुए8, सोमात्मणो दुर्तिदाद चयदृणानुः । 
धर्मेकसाघन परो थ्रुवि भव्यवन्धु वसाधरो विजयते ग्रुगरत्न सिन्चुः ॥ 
वाहुबलीचरित संधि ४ 


६-- शिणगराह चरण भत्तो जिशाधम्मपरों दयालोए । 
सिरि सामदेवनणाप्रों शंदस वासद्घधरों शिच्च। 
सम्मत्त इसो जिशपायनत्तो दयालुरत्तों बहलोय मित्तो। 
मिच्छत्तततो सुविशुद्ध चिसो वासाधरों खादउ पृष्ण सित्तो ॥ 
बाहुबली चरित संधि ३ 


तर्ज --जव तुम्ही चले 
महावीर जयन्ती श्राज मतायें साथ 
वीर गुण गायें हिसा को पुन भगायें। 


तुम कुण्डलपुर मे जनम लिया, पितु मात हृदय अ्रति मुदित । 
तुम थे उनके नयनों का एक सहारा करदो भवदधि से पारा ॥१॥ 
महावीर 


तुम सिद्धार्थ के सुत जानो, त्रिशला देवी माँ पहचानों। 
हो सोम्य रूप तुम भवि जन का आधारा 
कर दो भवि दधि से पारा ॥२॥। 
भहावीर 


तुम घोर तपस्या करते थे निज आत्म स्वरूप समभते थे। 
जीवो श्रौर जीने दो का लगाया नारा, 
कर दो भवदधि से पारा ॥३॥ 
महावीर 


तुम शान्ति पाठ के दायक हो, हे वीर तुम्ही सव लायक हो । 
तुम कठिन तपस्या कर स्वरूप को जाना 
कर दो भवदधि से पारावाडा। 


महावीर 


रागादि शत्रु को दूर करें विनती यह शीला वेद करे। 


सुशीला कुमोरी बेद श्रव तुम विन कोन रहा है जग मे सहारा, 


एम० ए०, प्रवेश 
धर्मालकार 


कर दो भव दधि से पाराव।शा। 
महावीर 





“--“>समुचित प्रचार व प्रसार नहीं 
होने से श्रध्यात्म एवं भक्तिभाव पूर्ण रचनाश्रों 
का स्थान श्रांगारिक फिल्‍मी गीतों आदि ने 
ले लिया है। इससे हमारे जीवन में दिनों- 

ये दिन विषयासक्ति श्र वहिमुखता बढ़ रही 
है। श्रभी हजारों मामिक आध्यात्मिक रच- 
नाए हमारे ज्ञान भण्डारों में श्रप्रकाशित पड़ी 


पाँच सौ वर्षों का प्राचीन हैं जिनका संग्रह और उद्धार श्रति श्रावश्यक 
एक आध्यात्मिक गीत. 





कि 


कै है नि > 
छुटटत धर्म साधना प्रधान धर्म है। जैन सिद्धान्तानुसार प्रत्येक श्रात्मा श्रपने 
घुद्ध स्वरूप के छवुसार परमात्मा है पर मोह के श्रावरण झ्ौर निरा- 
वरण से जीव के दो भेद हो गये हूं (१) संसारी श्रौर (२) सिद्ध । कम वन्ध का 
मुख्य कारण है राग-द्व प। श्रात्मा अपने मूल स्वरूप को भुलाकर जब पुद्गल 
में श्रासक्ति करने लगती है तभी राग शरीर हृ प उत्पन्त होते है। इसीलिए जैन 
तीथंकरो ने श्रात्मा को जाग्त करने के लिए महान सन्देश दिया | कर्मो का 
कर्ता, भोक्ता श्रीर निवारण करने वाला आ्रात्मा स्वयं है। कर्म वन्ध श्रात्मा ने 
ही किया है भ्रीर वही अपने स्वरूप निश्चिचत होने पर कर्मावरण हटाकर सिद्ध, 
बुद्ध भोर मुक्त बन सकता है । 
श्रन्य दर्शन भात्मा का उद्धारक ईश्वर मानते हैं। जगत की सृप्टि 
ईपवर फरता है। उसे श्रपना श्रकेलापन अ्र॒सतरता है उसके मन में एक भाग 
जाशत होता है--एको&हं वहुस्थामा--श्र्थात्‌ में श्रकेला हैं बहुत हो जाय॑ । 
मन के इस उद्वंग द्वारा वह नाना जीवजस्तुओ और पदार्थों की सुप्टि कर 
वेठता हैं। कई दर्घन यह मानते है कि कम करने में श्रात्मा स्वतंत्र है पर 
उनका फव रेश्यर देता है । ईश्वर चाहे तो जीव पर ऊूपा करके उसका भवसागर 


न उ्द्ा बा 
हर 


हर टी सात म्गा न श्व्यरवार्द मकर शड कै 
उद्धार कर दता हूं। इसलिए ्थ्वरवादी दर्थनों में भक्ति को मुक्ति का प्रधान 


र्‌ 


के 


है| 


ग्रगरचन्द नाहुटा 
ताचाय॑, वीऊावे 


प्रिया 
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साधन बतलायां है। वेदात दर्शन ने ज्ञान को 
मुख्यता दी क्याकि उसकी मायता है कि सारी 
खराबी प्रनान से ही हुई है। मूल रूप में जोव ब्रह्म 
हो है इसलिए ब्रह्म ही शक्ति है। माया भ्रम या 
अ्रज्ञान के कारण जीव ससार के चवकर में श्रा गया है 
इसलिए ब्रद्मज्ञान, ग्रात्मज्ञान होने पर जीव सहज 
ही मुक्त हो जाता है । योग दशन ने झात्मोत्रति की 
साधनप्रणाली वैज्ञानित रूप से बतलाई। मनुष्य यम, 
सम्ियम श्रादि अप्टाधिक योग माग को क्रमश 
अपनाता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है तब 
उसके सारे दु ख समाप्त हो जाते हैं । 


गीता ने कममोग को प्रघानता दी क्योकि मनुष्य 
जहा तक' देह भम्बधित है वहा तक कुछ न कुछ कम 
या क्रिया वह करता ही रहंगा। इसलिए कम करने 
मे कुशलता प्राप्त करना ही योग है। योग कम 
योशलम्‌' श्रौर यह कुशलता दो कार्यों से प्राप्त होतो 
है । ए्क तो कम करता और फल में आसक्ति नहीं 
रखना-भ्रनासक्त योग और दूसरा जो कुछ कम 
करना उहें ईश्वर प्रेरित मानकर ईश्वर को ही सम- 
पित कर देना । यद्यपि ये दोनो माग उत्तम हैं पर 
हैं कठिन । क्योकि मनुष्य का ग्रह ईदवरापित होने 
भें बध्यद्‌ है और प्रत्येक कम करने वे पीछे उससे 
कुछ लाभ प्राप्त करने को आसक्ति रहती है भरत 
अ्रनासवत कम करना कठिन है 


जैन दशन अनकान्त बाद या समन्वयवादी 
दशन है। उसने केवल ज्ञान, योग या कम और 
भवित को मोक्ष का कारण नहीं वतला कर ज्ञान, 
दशसन झौर चारित्र तीनो की सर्मावत्ति का मोक्ष का 
बारण वतलाय( है | तत्वार्य सूज का पहला सून 
है---सम्यग्दशननानचारिनाशि मोक्ष माग ।अझयत्र 
फहां गया है ज्ञान क्रियाम्यास माक्ष अर्थात्‌ ज्ञान के 
द्वारा पदार्थों का वास्तथिक रूप जानकर विवेव से 
हेय जय और उपादेय के रूप मे पृथक्वस्ण करना 
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होगा । फिर जो हेय भ्र्थाव छोटने लायक हैं उदका 
त्याग करना होगा । हेव जो जानने लायक है उनको 
जात लेना और जो उपादेय अथात्त प्रहष और 
स्वीकार योग्य है उनको अपनाना होगा । केवल जान 
सेने से ही काम नहीं चलेगा वरन्‌ उनवा झाचरणए 
करना भी आवश्यक है । 


जैनदशन गआात्मवादों दरान हैं| परमात्मा 
वास्तव में श्रात्मः को ही एक उच्च स्थिति है भत 
उसे झ्रादर्श मानकर आत्मा को तदमुरूप बनाने का 
प्रयलल करना जरूरी है। परमात्मा या ईश्वर के 
भरोसे वँठे रहना ठोक नहीं | स्वय मुक्त होने वा 
पुरपाथ करना है। परमात्माहू मारा माग-दझ्क 
और प्रेरक भ्रवद्य॒ हु पर उसके वह हुए मांग पर 
चलना तो हमे स्वय ही है। इसलिए उपादान यात्री 
मूल कारण भोक्ष के लिए श्ात्मा स्वय हैँ । तीर्यकर 
आदि महापुरुष निमित्त वारुण या पृष्ठावलबन रूप 
में माय और पूज्य हैं। उतके वचनो पर विश्वास 
रखकर बतलाये हुए ये अनुप्ठान, साधन आराधा 
क्रने से हम मोक्ष की ओर श्रग्रसर होगे। उतवी 
मूत्त कों देखकर हम अपने विस्मृुत स्वरूप 
को स्मृति मे लाएंगे कि यह भी हमारे हो ज॑से थे 
इहोने साधना या पुरुपार्थ बरके श्राने वाले कमे- 
प्रवाह को रोका, प्रृव छृत क्मों को भोग कर या 
तप या भावना द्वारा निजरित किया और सवर 
रूप स्वरूपस्थ बने तभी ये परमात्मा हो सके। 
स्वरूपत हमारी आत्मा ही परमात्मा है उसे जिस 
प्रकार इहोने जागृत व प्रकट की उसी तरह हमे 
भी वरना है। उस माग पर चलने वाले साधव, 
आचाय, उपान्याय, मुनि का सत्सग एवं सदुपदेश 
हमारे लिए आत्मोत्यान के कारण हैं। 


श्रात्मा के समीप रहना या झात्मा में ही 
निवास करना, आत्मा का ही ज्ञान, चितत, मान 
झौर घ्यान करते रहना श्राध्यात्म हैं। जैनधम ने 
आत्मा के उत्थान वा वडा ही वैज्ञानिक भौर 
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सुलका हुआ मार्ग वतलाया है। सुख दुःख और 
नाना श्राकृतियों श्रौर भावों तथा अ्रवस्थाओं का मूल 
कारण कम हैं ।वे जीवो ने स्वयं मिथ्यात्व, 
श्रधिरति, कपाय, योग द्वारा वांधे है। संवर श्रीर 
निजंरा द्वारा उनको हटाया जा सकता है। श्रात्म 
ज्ञान, प्रतीति, श्रात्मरमणता, ज्ञान, स्वाध्याय श्रीर 
संयम तप में रमण करने से झ्रात्मा स्वय परमात्मा 
वन सकती है। श्रात्मा का शुद्ध स्वरूप सिद्ध के 
समान है इत्यादि वातो की चर्चा जैन ग्रन्थों मे 
विस्तार के साथ की गई है | दिगम्बर सम्पदाय में 
आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना लम्बे समय तक होती 
रही है । प्राकृत, भ्रपश्र श में ही नही, हिन्दी, संस्कृत, 
राजस्थानी, ग्रुजराती, कन्नड़ आ्रादि भापाशञ्रों मे भी 
श्राध्यात्मिक साहित्य प्रच्चुर परिमाण में प्राप्त है 
जिनका स्वाध्याय एवं मनन अधिकाधिक किया 
जाना वाछद्धनीय श्र श्रात्मोत्थान का प्रद्वस्त 
मार्ग है । 


बड़े बड़े ग्रन्थों की बात जाने दें पर छोटे छोटे 
गीत पद आ॥रादि अनेकों ऐसी रचनाएं जैन कवियों 
की प्राप्त है जो वहुत हो सात्विक प्रेरणा प्रदाता 
और हृदय स्पर्शी हैं। इन सक्षिप्त और सारगर्भित 
रचनाओं को पढ़ने, गाने, सुनने श्रौर मनन करने 
पर श्रात्मा में नया प्रकाण फैलता है। श्राध्यात्मिक 
मस्ती प्रवाट होती हैँ प्रफुल्लता शौर श्रात्मविभोरता 
प्राप्त होती हैं | इसनिए इन लू रचनाओं 
का श्रधिक्राधिक प्रचार बहुत ही श्रावश्यक हैं । 


बाई वर्ष पहले जन शझ्राध्यात्मिक एवं भवित पदों 

एवं श्रस्य॒ उपयोगी झीर प्रेरशादायी रचनाओं के 
सयह-संग्रह प्रन्थ प्रकावन का प्रयत्न दोनों सम्प्र- 
दायो में भ्रच्छे हूप में हुआ था पर वे बहुत से प्रन्थ 
राज अप्राप्य हैं। पछ प्राप्त है उनदा भी समचित 
चार एव असार नहा हान से अ्रध्यात्म एव न क्ति 
भाव पूर्ण रचनाप्रों का स्थान घक्ागाडरिक फिल्‍मी 


बम कल का ञ जी पी कर ।् है] कक. 
गीतों छादि ने से लिया हैै। शससे हमारे जीवन में 
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दिनो दिन विपयासवित और वहिमुखता बढ रही 
है। श्रभी हजारों मामिक आध्यात्मिक रचनाएं 
हमारे ज्ञान भंडारों में अ्प्रकाशित पड़ी है जिनका 
सग्रह और उद्धार अति श्रावश्यक है । हमारे संग्रह 
के सोलह॒वीं शताब्दी के लिखे गुटके में से सहणपालु 
के रचित एक आध्यात्मिक गीत को यहा प्रकाशित 
किया जा रहा है। श्राशा है। इससे प्रेरणा लेकर 
ऐसी श्रन्य जो भी रचनाएं श्रप्रकाशित है उन्हें प्रकाश 
में लाने का ज्ञीत्र ही प्रयल्त किया जायगा । 


“भारतीय साहित्य” के जनवरी-अ्रप्रैल ६७ के 
अंक में सन्‍त साहित्य के मर्मन्न विद्वान श्री परशुराम 
जी चतुर्वेदी का एक लेख हिन्दी का वैष्णव तथा 
जैन सत साहित्य श्रकाशित हुआ है। उसमे उन्होंने 
जन संत साहित्य का सक्षेप में बडा श्रच्छा परिचय 


“दिया है। उन्होंने जिन ८-१० कवियो की रचनाओं 


के उदाहरण इस लेख में दिये है उनमे <७ वी 
शताब्दी के रूपचन्द कवि, वनारसी दास श्रादि के 
नाम है। अ्रन्तिम कवि चिदानन्द सं. १६०४५ के 
लगभग हुए है। उन्होने लिखा है कि हिन्दी सन्त 
साहित्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले 
जैन कवियो की संस्या कम नहीं है। उनमें से 
अधिकांश का काव्य काल १७ वी घझताददी से प्रारंभ 
होता है पर उसके पहले बहुत से ऐसे लोग पाये 
जाते हैं जिनका ध्यान विशेषकर सग्रुणोपासना की 
श्रोर केन्द्रित रहता था तथा जो अपने पृववर्ती जैच 
कवि योगेन्दु मुनि, मुनि रामसिह श्रादि तक से भी 
यवेष्ट प्रभावित प्रतीत नहीं होते । वास्तव में योगेन्दु 
व रामसिंह की परम्परा में जैन कवियों ने श्राध्यात्म 
गीत वराबर रखे हैँ जिनमें से १५ वी के उत्तराद्ध 
या १६ यों के पूर्वाद के कवि सह्णपाल का 
श्राध्यात्म गीत यहा इसलिए भी प्रकाशत किया 
जा रहा हंकि १६वीं से १७ दी झताद्दी में 
बीच का जो साहित्य ऐसे ही पड़ा है उसे प्रकाशित 
कराया याय। 
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भ्रध्यात्म गीत 
आदि न अभ्तु जासु वउ जाणइ 
णाणिनि पाणिणा कोइ । 
रहिउ पूरितिहुवणु परमेसुरू, 
पर पोखियइ न सोइ ॥॥॥॥ 
सामी हो सेवहि हो मेरे जीव तुहू, 
भ्रादि पुरिखु श्रहतु । 
अकक्‍लु श्रमलु अच्विवलु अ्रपरपर, 
अलखु श्रगमु महतु ॥हा 
घट महि वसहि इन देखें 
हो कोई देखत रहि उल्लुवाएं ॥ 
रूप गध रस बिहूणो, 
गुरू लघु बहण न जाइ ॥श॥ सामी।॥ 


सकति सयम्रुवभु पुरिसोतमु, 
निरालबु नरसीहु॥ 
निराकारू निसेखु निरजणु 
एकु अनेकु निहु ॥३॥ सामी॥ 
यहूड युह सुह सुह सोह, 


हसु यह इह सोइ ॥ 
जम कम जर मरण णिरालबु 
सदा जीउ यह जोइ ॥४॥ सामी ॥ 
माया मानु लोहु कोहालणु, 
- वाणी शाणि बुकाएु॥ 
भ्राठ करम झरि भरूई दोठ, 
गई नु पहि आपु मिलाएं ॥५॥ सामी॥ 
झासउ बघु दूरि करि दिनि दिनि, 
सवरू निरजर साधि । 
चितवइ मोखु अवरू सवु परिहरि 
यह ससारू उपाधि ॥६॥ सामी॥ 
सब सकलप विवलप निसावरि, 
भवति पात दुह हेउ । 
विगतु विवारि नियदु किन निरवहि, 
यह सरीर महि देउ ॥७॥सामी॥ 
दय करि वीर वचन ज॑ जप, 
तो साचें मनि माने । 
सहरापालु सिघदासु पय पइ, 


मोख लहहिगो इसु ज्ञानी ॥८ा 
सामी सेवहि हो मेरी जीय तुहु, - 
आदि पुरिखु अरहतु । 
अलखु अमलु भ्रविचलु भ्रपरपस, 
अलखु श्रगमु महतु ॥ 
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।  प्राकृत भाषा में सीया चरियं नाम से कुछ 
रचनाओं की सृष्टि हुई श्लौर समय के साथ 
साथ वह ही परम्परा भाषा में भी चल कर 
श्राई और उसमें कुछ सीता चरित्रों की 
रचना हुई। श्री वालक राम का सीता चरित्र 
भी एक ऐसी ही रचना है जिसकी कुछ 
प्रतियों का संक्षिप्त परिचय विद्वान लेखक 
ने यहां दिया है। इनमें से कुछ प्रतियों में 


| लिपिकारों की शिष्य परम्परा एवं श्रावक 
बालकराम कुत वंश परम्परा का वर्णन होने से ऐतिहासिक 
महत्व की भी हैं । खोज करने से और भी 

सीता चरित्र ऐसी प्रतियां भण्डारों में प्राप्त हो सकती हैं । 
--सम्पादक 





फि 


खक ने कुछ वर्ष पूर्व श्रपने णोध प्रवंध के सिलसिले में अ्रहम- 

दावाद पाटन लीमडी, कोडाय, भडोच ग्रादि स्थानों की यात्रा की थी । 
प्रहमदावबाद मे लालाभाई दलपति भाई संस्कृति विद्यामंदिर, के संचालक 
श्री दलसुख मालवणिया के सौजन्य से प्राकृत भाषा में लिखित 'सीयाचरित्र! 
फी प्रतियां कुछ देखने को मिली थी। इसमे अ्रपश्न॑ण के भी उद्धरण है श्रौर 
यत्र-तत्र वर्णनात्मक गद्य भी है । ग्रंथ चम्पू की कोटि का है लेकिन सुसंवद्ध 
और कथानक क्षिप्र है। लेखक का अनुमान था कि यह परंपरा भापा में भी 
अ्रवग्य जीवित है । कवि समयमार की “सीताराम चौपाई! को देखकर उक्त 
घारणा को श्रौर भी श्रधिक वल मिला । लेसक ने कलकत्त के सभी पुस्तकालय 
एवं जैन भण्डार देसे, लेकिन निराशा ही हाथ आई । वीताचरित्र संबंधी कोई 
भी भाषा ग्रंथ नहीं मिला । लेसक को श्रागरा भी जाना पर शौर वहा का 


जनक 
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की] “जैन शोध संस्थान! देसने का सोभाग्य मिला। श्री महेन्द्र जो के सौजन्य से 

दूर ि श्री बालवाराम कृत नीता चरित्र' की सात प्रतियां भी सुलभ हो गयी। 

के 2. पा इसकी सबसे प्राचीन प्रति सं० १७१३ को है जो मार्मंभोर्ष घुक्‍ला पंचमी को 
० ० ; समाप्त होती हू।' इसके कथ्य में नवीनता है, मौलिक मोट ॥ झौर संबंप 
छि & ई निर्याह में विधायदा फादपना कफ्े दर्घन होते हैं। इसी 'सीयासरिय' और 
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समयत्तार वी सीताराम चौपाई” वी अनुरृति नहों 
कहा जा सकता है । कल्पना व्यापक है और 
अप्रस्तुत योजना नवीन एंव तदग्र । 


(>) प्रस्तुत झृति की सात प्रतिया क्रमश 
स॒ु० १७१३ वि०, स० १७६२ वि०, स« १७६४ 
वि०, (दो प्रतिया), स० १८०१ वि०, स० १८१४ 
बि०, स० १८४८ वि० और स० १८५१ वि० की 
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हैं। स० १७६२ की प्रति कातित शुबता एकादशी 
को समाप्त हुई है। इसबी पृष्पिका में लिपियार 
का माम नही है। * स० १७६४ बथि० की प्रति 
भाद्पद कृष्णा देशमो मंग्रववार वो पूरी 
हुई है। * 


प्रस्तुत प्रति मे लिपिकार वो शिप्य परपरा 
और श्वावक वी वशपरपरा भी श्र कित है।* 


(अर) लिपिकार की शिषप्यपरपरा-- 


जिनभद्गयूरि 


उपाष्याय साबुत्रीति 


विमल कौर्ति 


विमल चद गणि 


विजय हप गशि 


विजयवधन गरि 


॥ 
ज्ञानतिलक गणि 


लक्ष्मी चंद्र गरिण 


प्‌० 'रामचन्द्र 


(हा) आवक वश परपंग्‌ -- 


मोहनदास सोयाणी शाह 
| 


जगराम 


बलराम 





| 
भोगीराम धासीराम 


है 
महाराम 


;; 
राजाराम लिरजीमाव 


खण्ड २ ] 


दूसरी प्रति सं० १७६४ वि० की वेशाख घुकला 
पचमी शनिवार को साहिजहानावाद में संघनायक 
राजारामजी के वाचनार्थ रामचंद्र गरिय द्वारा लिखी 
गयी है * स० १८०१ की प्रति जयपुर से श्षावरा 
कृष्णा मंगलवार को किन्‍्हीं रामगोपाल द्वारा 
लिपिवद्ध की गई है। * सं० १८१४ वि० की 
प्रति मे भी लिपिकार का नाम नही है। ४ यह प्रति 
भी कारतिक कृष्णा त्रयोंदशी मंगलवार को समाप्त 
हुयी है । इसके वीच में चंद का नाम श्राता हैं। 
स्यपात्‌ वही इसका लिपिकार हो सकता है |” सं० 
१७४८ वि० की प्रति किन्‍्ही मिश्र नोलराम गौड़ की 
लिखी हुई है जो फाल्युन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार 
को हाथरस में समाप्त हुई है ।* सं० १८५१ की 
प्रति प॑० रत्नलाल द्वारा कार्तिक कृष्णा श्रष्ट्मी 
शुक्रवार को पूरी को गयी है । )? 


(३) प्रस्तुत कृति की उत्थानिका, रचनाविधान 
एवं उपसंहार--सभी प्राकृत तथा भाषा की श्रन्य 
रचनाओ से पर्याप्त भिन्‍न है। प्राकृतग्रथ 'सीया- 
चरिय' की उत्थानिका धाभिक है । कथा शअ्रलीक 
श्रम्याख्यान के फल को स्थापना से प्रारंभ होती है । 
रामस्त कथानक उत्तरभव श्र जीवन-मअ्र तरायो से 
सवधित है। प्रस्तुत ग्रथ सीता की प्रब्रज्या के 
साथ समाप्त हो जाता हूँ । उसमे राम की उत्तर- 
बर्ती उपलब्धि श्र सीता द्वारा प्रस्तुत उपसर्ग नही 
है । इससे नायिका के चरित्र का वैशिप्ट्य भी 
कायम रह सका है और ग्रथ के घीर्पक की महत्ता 





के लक कै, हा] |: 
२--संबत सतरह तेरी तरे, मगशसिर श्र 


[२७ 


बी 


भी अप्रतिहत रह सकी हैं । समूची कथा सीतापुत्र 
झौर नारद के बीच चलती है जिसमें “पचतंत्र' श्ौर 
'राम चरित मानस” के सहदद्य श्रेणिक श्रौर गण- 
घर भी वक्ता और श्रोता के रूप में आजाते है। 
इसका सुद्विका प्रसंग “राम चरित मानस” से मिलता 
जुलता है जिसे हनुमान सीता की खोज के समय ले 
जाते हैँ । वेसा ही संदर्भ है श्रौर वैसा ही दृश्य | ? 
रामवनवास के समय कंकेयी द्वारा राम की मनु- 
हार साकेत के सददण है। कैकेयी का पर्चाताप 
अत्यंत आवेश युक्त एवं ऊष्म है श्र राम की दढ़ता 
श्रप्रतिम । ** उसका “पृज अ्रयोध्या में चलो” तुलसी 
दास की 'गीतावली” की टक्कर का है। लोकलय 
ने मनुहार को अत्यंत कारुणिक बना दिया है। 
इसमे इचपुर के राजा का नया प्रकरण भी है। 
यत्र-तत्र ग्रथ पर श्राल्ह खड श्रर्थात्‌ परिमालरासो 
का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । अरदास, हुकुम, 
खलक प्रभ्नति एकानेक उदृ' के शब्द पद एवं वाक्य 
खंडो का प्रयोग है । जैली वही कडवक घैली है 
जिसमे दोहा-चीपाई का बंध है। इसके अतिरिक्त 
सोरठा, अरिलल, सर्वेया, मनहरण आ्रादि छदो का 
प्रयोग है । ग्रथ हिन्दी के प्रबंध काव्यों को शैली मे 
लिखा गया है। भाषा सरल एवं चुटीलोी है। अभिप्राय 
लोक जीवन के और प्राचीन है। अभिप्रायों के 
द्वारा भी काव्य लोकजीवन से जुड़ जाता है जिसमें 
गुण-पर्याय पर्याप्त दूर तक समान बने रह जाते 
और भावों में घनता एवं सामजस्य श्राजाता है । 
ग्रथ उत्तम और सार गभित है। 


थ समापित्त करे। 


सुदाखु पच्छु तिथि है पचमो, श्रापी जानि सुमति जिनवमी | 


२-क्षी महासत्ती सीवाजो की चरित्र संपूर्ण 


ख्विल्ा सं सीता चरित्र समाष्यं | प्रधाय्यथ इलोदा सं० ३५०० स० 


जो | ड़ 
] 

४ 
न 


नाश्यद हझूणया ६ 


दशा दिले भीमबासराच्िते बाहर पस्तक उप्ड 


बट #, ०, अबमका आडीफ का बज कि व 
० इछइर वा मा छाता न ० ११ ॥ 


५७६४ वष 
। 


ध््ड 


रद ] [ खण्ड २ 


४--लिखित श्वेतावरी खस्तर वृह गच्छे भट्टारक थी जिनभद्र सूरि शाखाया उपाध्याय श्री साथु 
कीर्तिस्तत्सिप्य विमल वीतिस्वत्सिष्य विमलचद गरिण स्तत्सिप्य बाचनाचाय श्रो विजय 
हप॑ जी गशि स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हप जो गरणि स्तत्तिष्य मुख्यवाचनावा्य॑ 
श्री विजय वधन णी गरि स्तत्सिष्य सर्वे विद्या विश्वारद पडित गुणालइत श्रो ज्ञानतिलवजी 
गणि मुख्य सिप्य वाचक लिपमीचद गणेसिप्य प० रामचद्रेण लिखित) सुथावव 
श्री सोगाँणी गोने साहजी श्री मोहनदासजी तत्पुत्र भातू दोइ सुझ्रावक पुन्य प्रभावव देवगुरू 
भक्ति बारक प च परमेष्टि महामत्र स्मारव' बृहतु आता जगराम लघु भ्राता बलराम 
तमध्ये भ्रातात्मण भोगीराम तदनु घासीराम तदनु महराम तदनु चिरजीयावस्थ पढनाथ 
लिखितमिद पुस्तक । 


५--स० १७६४ वेसाखसुदी पचमी शनिवार, श्री साहिजहाँनाबाद मध्ये लिखित श्वेतावर 
रामचद्र गनि सुश्रावकपुय॒ सघनायफ साह श्री राजारामजी वाचानाथ श्रेयो भवतु। 
श्री भिखारीदास बनाम सहाव कमलापति सुत परनाथ वहन बोसन सुत 

हुलसीलाल पठनार्थ लिखित प्राननाथ दीली जिहानावाद के गगाराम उपदेस हैं।पुृ० १५६ 


६-लिपिवाल भिति इृप्एपक्ष श्रावशमासे मगलवासरे स० १८०१ सवाई जपुर रामगोपाल 

७-स० १५१४ वर्षे कार्तिक मासे इृष्णा पक्ष तियो बत्रियोदश्या भूगुवासे शुभम्‌ सपूण । १० १२८ 

८--कहै चदकर जोरि सीस नयवदिये । 

६--स० १८४८ वर्षे फागुद सुदि १३ बुधिवासरे लिपित भिश्ननोत्राम गौड हाथुरस नगरे-- 
स्वामी श्री श्री विशाल वीतिि पठनाथमिद पुम्तक । 


१०--इति श्री सीताचरित सपूर स० १८४१ वर्ष कातिक वदि ८ शुक्रवार लिपित यप० 
रत्नलाल गुभम्‌ 


११--सीताचरित्र प० १०९-छद ११-१४ मुद्रिका प्रसग 
१२--वहों प० ३८ छद ५१-६२ वैकेयी की मनुहार | 


जै ५३ 
न स्तोत्र: 





“.“*““*“जैत स्तोन्न साहित्य की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि उनमें स्देव 
गुणों को पूजा की गई है व्यक्ति की नही" 


परम्परा ओर महत्त्व # 0 


ब्ल्कट 


ह..] 
लय, उज्जन 


दवा 


डॉ० हरीन्द्र भुषण जेन 
प्रव्यक्ष संस्कृत विभाग 


विक्रम 


मर 


/स्कृत-साहित्य विश्व की प्राचीनतम अ्रमुल्य निधि है। गीति-काव्य इसका 
परम रमणीय श्रद्ध है। यह मुक्तक और प्रवन्ध दोनों प्रकार से उपलब्ध 
होता है। थोड़े धव्दों में महान्‌ श्र्थ का निरूपण मुक्तक की प्रमुख विगेषता है। 
स्तोत्र की रचना प्रायः मुक्तक के रूप में होती है। श्रतः स्तोत्र, गीतिकाव्य के 
रूप में संस्क्ृत-साहित्य का एक प्रमुख अ्रंग है । 
स्तोच-साहित्य अत्यन्त समृद्ध एवं विद्ञाल है। संस्द्वत, प्राकृत श्रीर 
श्रपश्न श भाषाओं में हिन्दू, जेन तथा वीद्ध स्तोन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते 
है । स्तोत्र का मुख्य विपय भक्ति है। क्षमस्त धर्मों मे भक्ति का महन्व है| 
जैनधर्म तो भक्ति को मुवित का कारण मानता है। भवित का श्रर्थ है पूज्य 
पुरुषों के ग्रुणों का स्मरण | आचाय समन्तभद्र ने झपने 'स्वयम्भू-रतोन्न' में 
तीर्थंकर वामुपूज्य की स्तुति करते हुए कहा है--- 
ने पूजया<5वंस्त्वयि वीतरागे न निनन्‍दया नाथ ! विवान्तवरें । 
तथापि ते पुण्यगुण स्मृतिनें: पुनातु चेतो दुरिताब्जनेम्यः ॥ 
है नाथ ! झ्राप तो वीतराग हैं श्तः प्रापकों ने तो प्रपनी पूजा से 
कोई प्रयोजन है झौर निन्‍दा से, क्योकि झापने बेर का भी पूरी तरह प्रन्त कर 


कप 


दिया है। फिर भी, आपके प्ृण्य गुणों की स्मृति हम संसारी जनो के चित्त को 


३०३) 
पाप रूपी क्‍लड्ू से मुक्त वर पवित बना देती है” 


जन- स्तोज का उद्भव मूलआगमो स है। 
जैन आगमो ये प्राझृत भाषा में पाया जाने बाला 
'पञ्चनमस्कार मान! जन-स्तांत्र का सबसे प्राचीन 
रूप है । इसम परमात्म-पद की पाच अवस्थाओो 
को नमस्कार क्या वया है-- 


खमो प्ररिहृताण णम्रो सिद्धाश शामो प्राइरियाण । 
शणामो उबज्कायाण णामो लोए सब्बसाहृण ॥॥ 


“चार कर्मों क। नाश करने वाले भरिहन्तो 
को, श्राठो कर्मों का नाश करने वाले सिद्धा को, 
आचार्यो और उपाध्यायों को तथा लोक में समस्त 
साथुझ्रा वो ममम्कार हो ॥! 


प्राय भ्रागम, काव्य, नाठक, चम्पू क्‍या आदि 
समस्त जा--साहित्य मे यत्र तत्न प्रस॒न्नानुसार 
स्तोन के दशन होते हैं किन्तु अनेक झाचार्यो ने 
स्तोन-ग्रन्या वी स्‍स्वतत सप से रचना वो है | 
अनेय' जन-स्तोनो के सड ग्रह प्रकाशित हो चुके 
है। चतुविजय मुनि द्वारा सम्पादित तथा भ्रहमदा 
बाद से प्रकाशित 'जैनस्तोत्र सदोह”, १२६ सुन्दर 
स्तोता का सइप्रह हैं। इसमे ८६६ स्तोनों के 
सवध में भी भ्रकारादि क्रम मे सूचना दी गई है। 
निणय सागर प्रेस बम्बई से प्रवाशित “जैन 
स्तोनसमुल्चय” मे १२२ विभिनर प्रकार के स्तोत्रो 
वा सड ग्रह है। इसी प्रस को सुप्रसिद्ध काव्यमाला 
के सप्तम युच्दव' में जिन २३ जन स्तोनों का 
सड भ्रह है वे भापा और भाव तथा साहित्य एवं 
सस्कृति, सभी दृष्टि से भ्रत्यत उपादय है। प्रवा- 
लित सग्रहा के अतिरिक्त जैन स्तोत्रो वा एक बहुत 
बडा भाग अनेक जन मन्दिरा एवं शोध सस्थाना 
म भ्रप्रशाशित पडा है । सिन्दिया ओरियण्टल 
इंस्टीट्यूट, उज्जर को भूतपूव पयूरेटर, जमन 
बिदुपी डा० शाजोट क्राइग (07. 80770०६-७ 
0०5०) ने १६५३ में अपने इस्टीट्यूट के” 


( खण्ड २ 


बारह हजार हस्तलिसित ग्रथो में से सस्दृत श्रौर 
प्राइृत भाषा के आठ सुन्दर जैन स्तोतों वो तिवाल 
कर उहें #गणवा६ वेश प्िक्रा॥9 के नाम से 
प्रकाशित करने हुए उसकी प्रस्तावना में लिखा था 
“इस इस्टीट्यूट में श्रभी अनेक जैन स्तोत्र हस्त- 
लिखित ग्रथा के रूप में पडे ह जिनका संशोधन 
और प्रकाशन होता नितात झ्रावश्यव है ।” 


जैन स्तोत्रा को हम इस प्रयवर विभाजित कर 
सकते है-- 


9-२४ तीथडूरो और प्रय परमेप्छियो की 
प्रशसा मे सामूहिक तथा प्यक्‌ पृक्षर्‌ रूप से लिखे 
गए स्तोज, जैसे--चतुविशति जिनस्तवन, आदिनाथ 
स्तोन, पाश्वस्तोन, महांवीर स्तोत्र झादि । 


२-कप्ट को दूर करने के निमित्त से रवे 
गए स्तोन, जँसे--विप का भाव दूर करने के 
निमित्त से लिखा गया 'विपापहार स्वतोत्रः | इसी 
प्रयार प्रहशातति स्तोत्र श्रादि 


३--विभिन्न तीर्थो की प्रशसा और भक्ति म 
लिखे गए शझथु जय स्तुति, गिरनार चैत्य परिपाठो 
स्तवन, पाश्वनाथ सप्तोथ स्तवन झादि । 


४--दाशनिक' स्त्रोत, जिनमे जैन दणन के 
ग्रृढ तत्वा का विवेचन पाया जाता है। जैसे-- 
देवागम स्तोत, श्रयोग व्यवच्छदद्धातिशिवा, अय- 
योगव्यवच्छेद द्वात्रिशिका आदि । 


कुद स्तोजो के नामफरण, स्तोत्र के प्रथम 
शब्द के आधार पर किए गए हैं ) जेंसे--भक्तामर 
स्तोज, एकी भाव स्वोन, कल्याण मादिर स्तोष, 
ब्वागम स्तोन, दृष्टाष्टक स्तोत्र श्रादि । कुछ 
स्तोजो के न/मकरण उप्की पद्य सख्या पर आधघा- 
रित हैं, जैसे बच्तोस पद्यो के कारण महावीर 
द्ात्रिशिया, दीस पद्यों के कारएणा सिद्ध विशिका, 
सौ पद्यों क॑ कारण जिन शत्तक झादि ॥ 7 
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तीथ॑द्धूरों की स्तुति रूप स्तोत्रों में आदिनाथ 
रतोत्र' सवसे श्रधिक प्रसिद्ध है। इसी का नाम 
'भक्तामर रतोत्र” है। इसके रचयिता हैं आचाय॑ 
भानतुद्ध । ये धारा नरेश भोज के समकालीन कहे 
जाते हैं। इस स्तोत्र में प्रथम तीथड्ूर ऋषपभदेव 
की स्तुति मे श्रडढतालीस पतद्मयों की रचना की गई 
है। इस स्तोत्र के संबंध में किवदन्ती है कि अड- 
तालीस कोठरियों गे ताला लगाकर बंद किए गए 
श्राचार्य मानतुज़् ने जब इस स्तोत्र का एक-एक 
पद्य पढ़ना प्रारम्भ किया तो सभी कोठरियों के 
ताले क्रमशः हूटते गए। यह स्तोत्र विद्वानों को 
इतना रुचिकर हुआ कि इसके अ्रतुकरण पर नेमि 
भक्तामर, सरस्वती भक्तामर, वीर भक्तामर, ऋपभ 
भक्तामर, शान्ति भक्तामर श्रादि श्रनेक स्तोत्रों की 
रचनाये हुई । इतना-ही नहीं, इस स्तोत्र का “वसन्‍्त- 
तिलका? छन्द भी स्तोत्र रचना के लिए आदर छन्द 
माना जाने लगा । इस स्तोत्र में भाषा तथा भावों 
का सुन्दर सामझ्जस्य दर्शनीय है। ग्यारह वार 
“भ! श्रक्षर की आवृत्ति से इस स्तोत्र का यह पद्म 
कितना मनोरम प्रतीत होता है-- 


नात्यड्भ,तं भ्रुवन भूषण | भूतनाथ ! 
भूतेगु रभु विभवंतमभीष्ट्रवन्तः । 

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा 
भृत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ 


“हें जगत भूपण, है जगत के जीवों के नाथ, 
श्रापके यथार्थ गुणों के द्वारा आ्रापका स्तवन करते 
हुए यदि भक्त श्रापके समान हो जाय तो इसमें क्या 
श्राश्चर्य | स्वामी का तो यह क॒तंव्य ही है कि वह 
श्पने आश्वित भक्त को अपने समान बनाले ।” 


जँत स्तोत्रों में इष्ट देवता की स्तुति के अति- 
रिक्त कभी-कभी जैनवर्म के ग्रूढ़ सिद्धान्तों का भी 
प्रतिपादन किया जाता है। इसी कारण अनेक 
स्तोत्र दार्शनिक भावनाओं से श्रोत-प्रोत है। स्वामी 


[३१ 


समन्तभद्द का देवागम' स्तोत्र विश्व के समस्त 
चिन्तकों दे लिए चिन्तामगि के समान है। ११४ 
इलोक प्रमाण इस स्तोत्र पर ताछिक तपस्वी 
अकलइडूदेव ने अ्रष्टशती नाम की ८०० इलोक प्रमाण 
टीका का निर्माण किया और झाचारय॑विद्यानन्दी ने 
ग्रप्टणती टीका पर ८००० इलोक प्रमाण शअ्रष्ट 
सहस्नरी नाम की विद्वातिशाधिनी टीका बताई । 


जन स्तोत्रों की भाषा श्रत्यन्त सरल एवं 
मनोहर उदाहरणो से भरपूर होने के कारण चित्ता- 
कप॑क है । 'विपापहार स्तोत्र” में कहा गया है कि 
है भगवन्‌ ! श्राप तो निर्मल दर्पण के समान सदा 
स्वच्छ है । जो व्यक्ति आपको निष्पाप भाव से 
देखता है वह सुख पाता है और जो आपसे बविमुख 
होकर बुरे भाव से आ्रापको देखता हे वह दु.ख पाता 
है । ठीक ही है, दर्पण! में जो श्रपता मुख सोधा 
करके देखता हे उसे उसका मुख सीधा दिखता है 
ग्रौर जो श्रपना मुह टेडा करके देखता है उसे ठेडा 
दिखता हैः-- 


“उपैति भक्‍त्या सुभुखः सुखानि 
त्वयि स्वभावाद्‌ विम्ुखश्व दुःखस । 
सदावदात द्यतिरेकरूप 


स्तयोस्त्वमादर्ग इवाबभासि ॥ 


जैन स्तोत्र साहित्य में भक्तामर स्तोत्र के 
पदचात ये स्तोत्र अत्यन्त महनीय माजे गए हु-- 
वबादिराज का एकीभाव स्तोत्र, स्वामी समन्‍्त 
भद्र का देवागम और स्वयंम्भु स्तोत्र, धवंजबय का 
विपापहार स्तोत्र, सिद्धसेन दिवाकर का वल्याण 
मन्दिर स्तोत्र, आचार्य श्रकलडू का। अ्रकलदू स्तोत्र 
झौर भागचन्द्र का महावीराप्टक स्तोत्र । 


जैन स्तोचो की सबसे बडी विशेषता यह है 
कि उनमें सर्दव गरुगों को पूजा को गए हे ब्यक्ति 
की नहीं | श्रकलदू स्तोत में कहा गया है कि-- 


बेर ] 


“म उसकी वन्दना करता हू कि जिसने अपने समस्त 
दोपी का विध्वस कर दिया है और इसी कारण 
जो सम्पूर्ों गुणों का भण्डार वन गया है वया 
साधुप्रो के द्वारा बन्दनीय हू, चाहे वह कोई भो हो 


[ खण्ड 


बुद्ध हो, वद्ध मान हो, ब्रह्म हो, विप्यु ही भ्रथ 
शिव हो। ! 

“त बन्दे साधुबद्य सकलग्रुणानिधि ध्वस्तदोपद्विधन 
बुद्ध वा वद्ध मान शतदल निलय वेशव वा शिव वा 


“प्रतिभाशाली की प्रतिमा को मेहनत और निखारती 
है और साधारण योग्यता वाले की कमियो को दूर करती 
है । सोच विचार कर की गई मेहनत के सामने कुछ भी 
अप्राप्य नही है और विना इसके कुछ भी प्राप्य नही है ।” 


“सर जोशुप्ा रोनाल्‍ड्स 


'हह औ>ज बक, 
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राजस्थान के राज्यपाल श्री सरदार हकुमसिह, पदमपुरा स्थित 
दि० जैन मंदिर में भगवान पद्मप्रन के 


जन कवियों के 

ग्रजमाषा प्रबन्धकाब्यों में 
पार्मिक स्थल 

१८वीं तथा १९वीं शती | 


फ 


है 


हरी विधाग 


९, 


पमव्यली विद्यायीठ (रामसथरान) 








/ ““““इतिवृत्त विधान से पद्यत्रद्ध इति- 
हास का तो सृजन हो सकता है किन्तु काव्य 
का नहीं | इतिवृत्त अपने आपमें शुष्क और 
नीरस होता है। उसमें रसपूरण प्रसंगों की 
उदभावना से ही रसवत्ता झ्राती है। इति- 
वृत प्रवन्ध का स्थल ढ़ांचा है, उसमें सूक्ष्म 
प्राण फूकने का काम उसके वे रसात्मक 
प्रबंध करते है जो कथा के मध्य हृदय को 
रमाने के लिये वीच बीच में रखे जाते हैं । 
ये रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणाशील या 
मर्म स्पर्शी स्थल कहलाते है ।**” * ” 





मल की व 2 रगकत  अ जी कम 
रन 


वन्धकाव्य में चाहे वह महाकाव्य हो, एकार्थकाव्य या खण्डकाब्य हो 
८ “किसी वस्तु का श्र खलावद्ध वर्णान होता है। उसमें झ्रारम्भ से श्रन्त तक 
किसी प्रस्यात श्रथवा कोल्यनिक कथा का वर्णन होता है। उसकी एक घटना 
दूसरी से सर्वथा सम्बद्ध होती है श्लौर कथा के यूत्र मे कही भी व्यतिक्रम नहीं 
हो पाता । किसी झाखला की कड़ियों के समान विभिन्न घटनाएं एक दूसरी 
से मिली रहती है श्रौर उनके सम्बद्ध होने से ही एक प्रवाहमयी कथा का 
निर्माण हो जाता है। प्रवन्चकाव्य में कवि का ध्यान कथा के सूत्र की ओर 
हो रहता है ।! ? 
किल्तु केबल खा पालावद्ध कवानदा से ही किसी सफल प्रवन्धकाव्य की 
रचना नही हो जाती । कोरो इतिवृत्तात्माकता से प्रतन्धकाब्य रपायित नहीं 
किया जा सकता | उसमे रसात्मकता की प्रतिप्ठा के बिना बढ़ निर्मीच सा 
प्रतोत होगा । श्रत. उसमे मामिक स्थलों की अबतास्णा प्रौर सामेक्ष वस्तु- 
बरांनी की योजना भी शनिवाय है । इस प्रदार साहित्य-शास्प्ियों में प्रधनय 
के तीन निकाय स्वीकार शिये है-- (१) कमा फा संम्बन्ध-सिर्वाफ (२ ) गंभीर 


मिक रूपों का विधान और ६६) रऋदान-हास है झस फल हुडयों की न 
मामिया रसलो का विधान ओर ६६) हदान-गानल दे झसे लव इ्सा संत साजना | 


दर श्म ई न क्शरोजिज्ब 4५ कक | है 5 कक पड 
यहाँ हमारा पिदसन प्रझश्य के दूसरे नियाय प्रधोद गंभीर-मासिफ स्थलों झा 


रे४ ) 


विवान तक हो सीमित है। 


यश्वपि प्रबायकाव्य इतिवृत्त प्रधान काव्य होता 
है किन्तु मात्र इतिवृत्त विधान से पद्मयद्ध इतिहास 
वा तो सृजन हो सकता है, विन्तु काब्य वा नहीं। 
इतिवृत्त श्रपने श्राप मे शुप्क भ्ौर नोरस होता है । 
उसमे रप्तपुणा प्रसयो की उदभावना से ही रसवत्ता 
आती है । इतिवृत्त प्रवघ का स्थल ढाचा है उसमे 
सूक्ष्म प्राण फूकने का काम उसके वे रसात्मवः 
प्रसंग करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को रमाने के 
लिए बीच बीच म रखे जाते हैं। ये रसात्मक प्रसंग 
ही काव्य वे रमणशील या ममस्पर्शी स्थल कहलाते 
हैँ। भ्राचाम रामचद्ग शुल्क ने बडे विचार के साथ 
वजिखा है--- जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसा- 
त्मकता थ्रा जातो है, वे मनुष्य जीवन के ममस्पर्शी 
स्थल है जो कथा मे बीच प्रीच में भ्राते रहते हैं । 
यह समभिये कि काव्य म कथावस्तु की गति इही 
स्थला तक पहुँचने के लिए होतो है । 


वस्तुत कथा के मध्य स्थल-स्थल पर जो 
विराम दिये जाते हैँ वे इन्ही मार्भिकः परिस्थितियों 
के चयन के लिये। इस प्रयोजन से कथा में जो 
विराम पाये जायें, वे काव्य के श्रोदात्य एवं उत्कपष 
के लिये श्रावश्यक समभे जानें चाहिए ।॥१ कौप 
कवि अपने प्रवाथ काय मे कितने मार्मिक स्थलो 
वो अवतारणा कर सका है, सच पूछा जाये तो 
यही उसके काव्य वी सफलता को कसौटी है।इस 
कला मे निपुणता वा श्रेय सहृदय एवं भावुक कवि 
को हो मिलता है। भावुफ कवि ही ऐसे तलस्पर्ती 
स्थलों के श्रन्तर मे जाकर पैठता है, पायों को 
तदनुबूल परिस्थितियो मे डालता और उनके साथ 
अपने हृदय वा सम्बन्ध जोडकर तथा मानव-जोवन 
वी श्रवेक' दशाम्रो के साथ पूण तादात्म्य स्थापित 
बर ऐसे भाव-मुक्ताग्रो को चुनवर प्रत्यक्ष रखता है 
जितवी वाति न क्‍भो मिटती है और न कभी 
फीकी पडती है भानो उनका सौदय शाइवत और 
देश-काल दो सौमाग्रा से परे है । 
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अठारहवी तथा उनींसवी झतो मे जैन कवियों 
द्वारा ब्रजमापा में रचे गये भ्रनेक प्रवाधकाव्या म से 
माभिक स्थलों के विधान को दृष्टि से यहा प्रमुखत 
कवि भूधरदास कृत “'पास्वपुराण' नेमिचद्ध छृत 
'तेमीश्वररास” राम चंद्र बालक” दृत सीता 
चरित'” दौलतराम इत 'जीवधर चरित' प्रासकरण 
कृत नमेमिचन्द्रिका' भारामलल बृत 'शील कथा! 
विनोदोलाल कृत “राहुल पच्चीसी', 'नेमिनाथ मगल” 
आदि काव्य उल्लेखनीय हैं । 

“पाइ्वपुराए” में यद्यपि बशानात्मक ग्रशों के 
आ्राधिकय थे! कारएा मानव हृदय के प्रसार के लिये 
विराट भूमि नही मिल पायी है तथापि उसमे समर 
चित मा्िक स्थलों का झभाव उहों है। कवि ने 
क्या में आवश्यक विराम देकर ऐसे स्थलो को 
पहचाना है यथा-राजा अ्रविद द्वारा मश्मूति के 
के भाई कमठ को दण्ड दिया जाना, भुताचल 
पवत पर दोनो भाइयों के मिलने के श्रवसर पर 
क्रमठ द्वारा मस्मभुति को हत्या, वज्घोष हस्ती 
का हृदय-परिवतन$ राजा वज्धनाभि का वैराग्य,” 
पाश्वंनाथ के तपस्वी जीवन के कष्ट झ्रादि । 


“नेमीश्वर रास” मे समुचित रसात्मकः स्थलों 
का विधान है। ऐसे स्थलों पर मानव-भावनाओं, 
सवेदनाआ सुस्त-दु स के विविध रूपो की हुदयस्पर्श्ी 
अभिव्यक्ति मिलती है। उदाहरण के लिये महा 
भारत के युद्ध मे जब दोनो पक्षों की सेनाएु समर 
भूमि में भा खडी होती हैं, तव कुतो और करण में 
जो सवाद हुप्मा है वह हमारे भ्रत्तस्तव की घरा 
को छूने मे समथ है। बुन्ती कण से कहतो है-- 
बेटा कण ! तू मेरा पुत्र है, म तेरी मा हु। तू 
सोच-समझ ! कण मा के बचनो को सुनकर एक 
साथ ही हप और शांक से विद्धल हो उठता है। 
इस समय उसके झतर वा दद्ध चरमोत्कप पर जा 
पहुँचता है । उसकी श्ात्मा काप उठती है। वह 
गभीरता से मनन करता है वि माता के स्नेह को 


ठुकरा दू या स्वामी भक्ति को । अन्त में वह लिर्णय 
लेकर रुघे हुए कठ से कहता है-मां सुनो ! यदि 
में आपका ऋण च्लुकाऊं तो स्वामों का ऋण मेरे 
सिर पर रह जायेगा । दुनियां मुके नमक हरामी 
कहेगी । मा मुझे क्षमा करो। 


ऐसा ही एक मामिक प्रसंग श्रीर लीजिये। वन 
में कृष्ण जरत्वुमार के वाण से धराशायी ही नहीं 
हो गये, सदेव के लिये मुठु-शैया पर सो गये है। 
चलभद्र कृष्ण समभते हैं। सही स्थिति से अवगत 
न होने के कारण वे कृष्ण को “भाई-भाई” कहकर 
जगाने, जगकर मुख धोने और जल पीने के लिये 
कितनी ही वार पुकारते जाते है । उनकी समस्त 
चेप्टाएं निष्फल रहती है। उन्हें न संतोप होता है 
आऔर न विश्वास । वे सोचते हैं-भाई रूठकर सोने 
का बहाना कर रहा है, श्रतः वे बोलो ! बोलो !! 
उठो ! उठो !! दूर से जल लाया हूं। वीर ! निद्रा 
खोलो । एक वार तो बोलो ! इसी प्रकार के श्रनेक 
शब्द बोलते ही चले जाते हैं।न बोलने पर वे 
कृष्ण को कंधे से लगाकर चल पड़ते हैं। तभी वे 
देखते हैं कि कृष्ण के गरीर से वाण लगा हुआा है, 
रक्त की धारा बह रही हैं। बस इस लोमहर्पक 
हृ्य को देखकर वे हाहाकार कर चीख पड़ते हैं। 
उनका हृदय दु.ख से फटने लगता है। वे इतना 
रोदन करते हूँ कि वन के पद्मु-पक्षी भी अपनी आखो 
से प्रत्नू धारा बहाने लगते है ।* 


वस्दतः यह अत्यन्त कामशिक झौर मामिक 
प्रसंग है। वलभद्ग द्वारा सम्पन्न क्रिया व्यापार किस 
हृदय को घोकाठुल नहों करने ? यह एक ऐसा 
पल £ घिसती सदना कदाचित किसी अन्य स्थल 
से नहीं फी जा सकती । कहना चाहिए कि ऐस ही 
रसात्मक स्थल मानव हृदय की कोमल वूृन्तियों को 
भारने बाते होते # । 
मीध्यर रास! की भानसि टी सीता सरिता ई 
में झसे् मामिय स्वपो का विनिदण हैं बास्यव मे 
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उसकी कथा धारा के मध्य इतने मोड, इतने विराम 
श्रौर इतने मामिक रथल आये है कि उन पर प्रकाश 
डालना कठिन है । उसका आरारम्भ ही हृदय को 
स्पर्श करने वाले प्रसंग से हुआ है । प्रजा के निवेदन 
पर राम गभीरता पूवंक विचार करने के उपरान्त 
लोकापवाद के भय से सीता को सेनापति द्वारा 
घर से निकलवाकर वन मे छूड़वा देते है । सेनापति 
भी सीता को वन में श्रकेली छोडकर स्वय अ्रस- 
हाय की भांति श्रासु बहाता है। सोता उसे 
निर्दोष ठहराकर वापिस लौटा देती है। जब वह 
श्रकेलो रह जाती है तब्र उसकी विचित्र श्रवस्था को 
द्योतित करने वाली ये पक्तिया करुण विप्रलंभ रस 
का रूप लेकर आरा काव्य में श्रा बैठी हैः--- 


सीता फिरे चहू दिसि बन मे, 
नेक न करे अश्रसास । 
कवहू महा मोह अति पूरन, 
कबहू ग्यान विलास ॥ 
सीता करें विलाप, 
हा हा कर्म कहा भयो । 
जो ज़िन पोते पाप, 
भोगे बिना न छूटिये ॥ 
कवहुक दुप भरि रोब दे, 
कबहुक हांसे कर्म । 
कबवहु आरति ध्यानमय, 
कवहु सम्हारे धर्म ॥१* 


इस स्थल की मर्मस्प्णिता श्रनेका बातो पर 
निर्भर करती है । सर्व प्रथम सोता निर्दोपिरी है 
दूसरे वह राजरानी है, तीसरे बह सगभा है, चौसे 
उसे बिना सूचना के सेनापति द्वारा राजमहनों से 
निकालफ़र वन में छठया दिया गया है। ऐसो 
स्थिति से एक दुबंत नारी हृदव का विचित्र मान- 
सिक् प्रवस्या को प्राप्त होता बटन स्वाभाविक है । 
उसका बिल होकर छत्पटाना, विपेको दारा मन 


को सयोध देवा, भाग्य फो छोसना, दु रा 


बा 
५ 
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देना धम का स्मण्ण बरना भ्रादि आइचर्य की 
वस्तु नहीं $ 


इसी प्रकार राम वे! वत-गमन के श्रवसर वा 
एक चित्र देखिये। इससे अधिक ममस्पर्शी स्थल 
और क्‍या हो सकता है कि राजमहला में पलतने 
चले राम अपने पिता की श्राता-पालन के निमित्त 
मोह श्रौर भ्राकपण वी समस्त जजोरों को तोडवर 
एक लग्बे काल तक वनवास के लिये तत्पर हो 
जायें। राम तो इसके लिये सहप तैयार हो गये, 
परन्तु माता क्या यह बह दे कि बेटा | तुम वन 
जाओ । लिक्नि माता की श्राज्ञा थिना राम वन जा 
भी कक्‍्से सकते हैं ? माता यह सुनकर चित्रलिखी 
सी रह जाती है। वह 'हा” नहीं कह सकती, वह 
“ता! भी नही करती | इस मा के हृदय की वेदना 
की कोई भाह नहीं ले सकता जिसकी वाणी भ्रवरुद् 
है, जिसके मेत्रो से नीर वह रहा है। इस हृदय वी 
पीडा वा वही जान सकता है जिसके हृदय पर ऐसी 
बोती हो -- 


नैन भरे श्रति नीर, 
बनन सेती भुप थको। 
इह हिरदा की पीर, 
इहि ब्याप सो जान सी )। ११ 


बस्तुत सीता चरित का कवि मामिक स्थलों 
को पहचानने मे भूल नही करता। जिस स्थल के 
वेणन में उसे जितना रमाना चाहिए वहा वह 
उतगा ही रमा है। रमसात्मकः स्थल के लिये यह 
आवश्यक नहीं कि वह क्लेबर म चडा हो । यदि 
दो पक्तियों मे भी हृदय को आदोलित करने वाल 
क्रिया-व्यापार को योजना हो जाती है तो वह 
पर्याप्त है। ऐसा हो एक स्थल लोजिए। लवा से 
लौटने पर हनुमान राम को सीता को बुदल-क्षेम 
का, उत्तको वरुणावस्था का समाचार देते हैं। यह 
समाचार बार-बार सुनने पर भी राम कोमल 
दुबल, अनुराग और भोह से भरे हुए हृदय को 
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सतोप नहीं होता। वे फिर-फिर कर पूछते ही 
चले जे हू -- 


वार-यार पूछे पदम, 
सीता वी बुसलात । 
फिरि फिरि पूछे माह धरि, 
क्हौ कहाँ इहि बात १)॥ 


्रेशिवा चरित' बगे वथा के मध्य वविवी 
भाव-प्रवणता ने झनेवः रसात्मव प्रसगो वो रूप 
दिया है। इन स्थलों पर बवि ने भाव यो उत्पर्ष 
तक पहुँचाने का प्रयास क्रिया है ।१३ पुश्र-वियोग के 
अ्रवसर पर माता के करुणा विगलित भ्रन्तस वा 
यह चित्र कितना मामिव है -- 


चल्यो कुबर गाता सुयो, 
अति दुप करे निस्‍्वासि ॥ 
नैन भरे उर ऊमसे, 
झावुलबंत उदासि ॥ 
तो बिन सूनो मो मदिर, 
कुल दीपतन' तू बाल ॥ 
म्हारे कोई पूष क्रम उदे, 
भयो श्राज तत्वाल ॥ 
पुत्र विछोह मुझ थकी, 
सद्यो जाहि नहिं. मोहि ॥ 
ऐसो करम कहा कीयो, 
ताथे कु बर बिछयोहा हो हि! 7॥ 
'जीवघर चरित' में इतिवृत्तात्मक प्रशों थी 
बहुलता के कारण थोडे हो माभिव प्रश उभरे हैं। 
काव्य के प्रारम्भ मे चरितनायक राजबुमार जीवधर 
के जम से पूव ही मत्री द्वारा उसके पिता की मृत्यु, 
यक्षिणी वी सहायता से शोक विक्िल सगर्भा रानी 
का इमशान भूमि में शरण लेना भौर वहा रात्रि 
में ही पुन जीवधर वा जन्म होना, राजपुत्र के जम 
लेने पर कोई उत्सव न होना और पति-विछोह के 
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शोक में इृवना झ्ादि से एक श्रच्छे हृदय स्पर्शी स्थल 
की योजना हो सकी है ।१* 


कुछ स्थलों पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक 
पहुँचाया है। उसने मानव-हृदय के साथ पशु- 
पक्षियों के हृदय को भी निकट से देखा है और 
मानवेतर सृष्टि के साथ श्रपना राग्रात्मक सम्बन्ध 
स्थापित किया है। हर्प-गोक के प्रसंगो में कवि की 
भाषा भी मसण हो गयी है, यथा--* 


करतो क्रीड़ा सर विप, 

रह ती माता पास ॥ 
चैन पावती तात पै, 
धरतो महा विलास ॥ 


तात मात तें चेटठका, 

वृथा विछोयो बाल ॥ 

कौतुक को लीथो कंवर, 
चरण चूच चखि लाल ॥। 

पोपन की उद्यम कियी, 
राख्यो नीकी भाति ॥ 

प॑ या विनु क्षण एक नहिं, 
तात मात कौ साति ॥ 


शोक सहित माता पिता, 
सवद करे नभ मांहि ॥ 
बारं-वार विलाप के, 
यामे संस नाहि!६॥ 


हस-झावक माता-पिता के स्ताथ सरोवर में 
क्रीटा कारता हुम्ना आनन्दमग्न है। कीतुक प्रिय 
कुमार जीवंधर उसके सौन्दर्य से श्राउपित होकर 
उसे उनके पास से श्रलम उठा ले जाना है ओर उसे 
पौसने का प्रवास करता है । परन्चु उसने भूल को । 
उसदा सारा प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुझ । अपने माता- 
से सिलगे रए कर क्या हंस-शावक्क सुर पा सकता 


था ? छझुमार ने उसके झलावा माता-वित्ता 


अनक-ल्‍ओटा ३७ 
०७5 #+ 7, 
आड़ ६६ के 


[ -३७ 


को भी अपार कष्ट दिया। वे अपने पुत्र के बिना 
एक क्षण भी शान्‍्त न रह सके । गगन मे उडकर 
बार-बार बिलाप करने लगे । यहां थोडी सी पंक्तियों 
में ही कवि ने एक ऐसे. प्रकृत भाव को अ्रभिव्यक्त 
कर दिया है जो हमारे मानस पर गहरा प्रभाव 
छोड़ता है । 


मामिक स्थलों की योजना के विचार से 
शीतकथा', 'नेमिचन्द्रिका', 'राजुलपच्चीसी! 'नेमि- 


व्याह', 'नेमिनाथ मंगल' श्रादि खण्डकाव्य श्रच्छे वन 


पड़े है। इनकी घटनाओं को विराम देकर श्रौर 
पात्रों को अनेक परिस्थितियों में डालकर ऐसे ढंग 
से सेजोया गया है कि वे स्वतः ही हमारे अ्रन्तगंत 
को छूने में समर्थ है। इन काव्यों में अधिकारिक 
कथावस्तु के साथ प्रवाहित भावक की विचारधारा 
ठहर कर भावात्मक तल्लीनता का अनुभव 
करती है । 


नेमिचन्द्रिका' में कवि की भावुकता ने इति- 
वृत्तात्मक या वर्णनात्मक अश्रंणों की योजना को 
इतना महत्व नहीं दिया जितना कि रसमय स्थलों 
की योजना को । उदाहरणार्थ नेमिनाथ का राजुल 
के साय पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्त नहीं हो सका । 
इससे पूर्व ही वे पशुश्रो के बिलाप से उद्धिग्गन होकर 
गिरिनार पर्वत पर तप के लिए चले गये। विद्धल 
राजुल मूछित होकर धराणायी हो गयी। चेतना 
श्राते पर वह भी उनके पीछे-पीछे एकाकी चल 
दी। भावों के लहराते हुए प्रयर ज्वार को हृदय 
में समेट्कर निर्जन वन-पथ में चलते हुए विलाप 
मिश्रित उसके स्वर का आरोह-अ्रवरोह, उसके दीघ॑ 
उच्छ्वास श्रौर वन पक्षियों श्रादि के रोदन से 
झआप्लाधित इस मामिक स्थल की गहरायी 
देशिये:--- 
प्रहो कथ फकिनि सुनहु पुकार, 
में इ्वति हो दुस की घार ॥ 
नेता ने चितवत झाहे धीर, 


कड़ा कारों को हरि पीर 
हा करा का क्र ट थार ॥ 


- 
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सकट राजा पेरी श्राय, 
तापर त्॒ तुम लेहु छुडाय॥॥ 

राजुल दु ख कर हिय तने, 
रोबें पद्धी बन में घने ॥ 


्नः नी नः न 


दुख कटत है पथ को 

जो कोई दूजी होय ॥ 
कुमरि झफेली दुख भरी, 

संग ने साथी बोय"७ ॥ 


दीतलक्था” में बवि ने रसात्मवा प्रसगों वी 
सप्दि में झ्रपनी प्रवन्ध पटुता का परिचय दिया 
है। एक स्थल लीजिये--पति की भ्रनुपस्थिति में 
मनोरमा के चरित्र पर लाछन लगाकर, रथ में 
बैठाकर सारयी को उसे विक्‍ट भ्ररण्य के मध्य 
छोटने का श्रादेश दे दिया जाता है। मनारमा के 
झनुनय-विनय करने पर सारथी उसके माता पिता 
के घर भी छोड प्ाने के निए प्रस्तुत हो जाता है 
विन्तु बिना बुलाई वेटो यदि घर मे ग्रा जाती है तो 
उस पर सदेह किया जाता है। यही हुआ नी । 
उसे वहा भी झाश्रय नहीं मिल्ा। निदान सारथी 
उसे बन वीच छोडने के लिए विवश हो जाता है। 
बह रोदन करते-करते उसे रथ से उतारता है, 
भारी मन से जब वह चलने के लिए होता है परतु 


करुणा और भोह उसकी पद-गति पर बघन का 
काम करते है।१८ 


ग्रौर फिर भयकर वन के वोच में श्रसहाय 
रोती-विलखती मनोरमा के विल्ञाप का यह स्थल 
कितना हृदय स्पर्शी है -- 
ग्रव ताद्दी भ्रष्य के माही, 
ऐसे जो विलाप कराही॥ 
हां तात क्द्टा तुम कोनो, 
मेरो “याय निवैर न दीनो ॥ 


[ खष्ड २ 


हा मात उदर ते घारी, 
मोकों नव मास ममारीता 
छिन में तुम छोड दई छू, 
करणा नहिं गैंक भई जू॥ा 
हा ञ्रात यहा तोहि सूकी, 
मेरी बात कु नहीं बूमी ॥ 
्ज्ः ते 43 
ऐसो रुदन कियो बहु ताने, 
पथ्चु पद्दी सुन बुम्हलाने ॥ 
पसिहादिक पशु जो होई, 


अति दुप्ट स्वभादी सोई ७ 
ते भी भ्रति रदन कराव, 


झसू वहु मन वहावे "शा 


इस स्थव पर बवि वी भाडुकता प्रनेका 
घाराप्मा मे फूट पडो है। यहा उसवी भावुवता 
गभोर रूप लेवर उमरी है। नारी वी वियोगावस्था 
को पहचानने में उसने ग्रसाधारएा कौशल वा 
परिचय दिया है। 


'तैेमिनाथ मगल” मे एक स्थल पर ऐसे प्रसंग 
को उदभावना हुई है जहा दृष्ण और नेमीश्वर का 
पावन हृदय भाई-भाई के प्रेम से भर उठा है। 
वृष्ण राज्य-िहासन पर बैठना नहीं चाहते और 
नेमिनांथ उहे उस पर बंठाने के लिए श्रातुर हो 
उठते है १९-- 
अरी तब हरि कौ सीस उठायो हो ॥ 

अरी भाई यू कठ लगायो हा ॥ 
अरी गहि वाह सभा में त्याएं हो । 

अझरी तब 


सिहासन बंठाये हो ॥ 


निष्कप यह ह कि कया के गर्भीर भर मामिक 


खण्ड २ ] [३६ 


स्थलों की दृष्टि से उपयुक्त प्रवन्ध काव्य बड़े महत्व. की योजना से ऐसी भाव सृष्टियां हो सकी है जिनका 
के हैं | प्रवन्ध की अ्रखण्डवारा के बीच इन स्थलों मनुष्य के अंतरंग से गहरा सम्बन्ध है । 
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सत्वेपु मैनी ग्रुसिपु प्रमोद, 

क्लिप्टेपु जीवेपु कृपा परत्वम्‌ 
माध्यस्थ्यभाव विपरीतदृत्ती, 

सदा ममात्मा विदधातु देव । 
य स्मर्य्यते सर्वमुनीन्द्र बृन्दे , 

ये स्तूयते सर्वेनरामरेन्द्रे । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रे , 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥[ 





“चार्वाक दर्शन के मूल रूपों में एक तत्वो- 
पप्लववाद भी है । यह भूत चैतन्य वादी 
चार्वाक से भी आगे है। भूत चेतन्यवादी कम 


वीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत से कम भूत चतुष्टय का अ्रस्तित्व स्वीकार 


तत्वोपप्लववाद समीक्षा 


ये 


हिय 
ज्न्छ 
पा 
कह] 


[० लिठ, ज्योतिपाचा 


900 
को 


्फ 


करता है किन्तु तत्वोपप्लववादी तो किसी भो 
तत्व का अ्रस्तित्व स्वीकार नहीं करता ।” 





मै 


टीजर द्वारा रचित चन्द्रप्रभ काव्य ग्रन्थ है, पर प्रसंग वश इस काव्य में 

कई दार्शनिक मान्यताशोों की समीक्षा भी की गयी है । यहां हम 
श्रन्य दाशंनिक सिद्धान्तों की आलोचना न कर, केवल तत्वोपप्लववाद की 
समीक्षा पर ही विचार-विनिमय करेंगे । 

चार्वाक दर्भन के विभिन्न रूपों में एक तत्त्वोपप्लववाद भी है। यह 
भूत चेतन्यवादी चार्वाक से भी नास्तिकता में थ्रागे है। भूत चत्तन्यवादी कम से 
कम भूतचतुप्टय का श्रस्तित्व स्वीकार करता है तथा उसकी सिद्धि के लिए 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता है, किन्तु तत्त्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्त्व 
का भ्रस्तित्त स्वीकार नहीं करता । उसके मतमे समस्त प्रमेयतत्व भौर 
प्रत्यक्षादि प्रमाणतत्व तपप्ठुत-वाधित हैं। श्रत। जीवादि तत्व मानना एवं 
आत्मगघुद्धि के लिए पुरुपार्थ करना व्यर्थ है । जो वस्तु प्रमाण सिद्ध हैँ ही नहीं, 
उसकी साधना करना बालुका करों में से तैल निकालने के समान निप्फल £ 

तत्वोपप्लववादी ” पू्वपक्ष छी स्थापना करना हुआ बहता है कि 
प्रमाग से सिद्ध होने वाला जीव नामका कोई पदार्थ नही है । अ्नाव जीव के 
ग्राक्षय से सिद्ध होने बाला झजीब पदार्व भी कसे मान्य हो सकता है । ये 
दोनों परग्पर में एक दूसरे पते प्रयेक्षा रसे हैँ। स्टृज क्‍ह्लौर सूक्ष्म धर्मों के 


४२] 


समान एक दूसरे के आश्रित हैं। अतएवं झाश्चय के 
ग्रभाव में झाश्रयों और श्राथयी के न रहने से 
झ्राश्रय वो स्थिति सम्भव नहीं है। जब जोब नहीं 
हैं तो जोब के कम बध श्रौर मोक्षादि किस प्रकार 
घटित हो सकते हैं। यत्त घम की स्थित्ति घर्मी 
में ही होती है । 


ताकिक दृष्टि मे विचार करने पर जीवादि 
पदार्थों का ने तो ग्राकारिक (70॥्रा9) सत्य 
उपलब्ध हांता है और न वास्तविक ही (/8/67क्‍8]) 
दृद्यमान जगत के पदार्थ न तो परमतम सत्य हैं 
न व्यवहारिक सत्य और न लौकिक सत्य ही। 
विचार करते ही पदार्था का स्वरूप उपप्लुत-बाधित 
होने लगता है और जब तत्त्व स्वरूप ही उपप्लुत है 
तो फिर अनुमानादि प्रमाणा का स्वस्प क्सि प्रकार 
स्थिर रह सकेगा १ बह तो विचार करते हो जीरण 
वस्न के समान सण्डित हो जाता है। जिस अनुमान 
या तक द्वारा प्रमेया की सिद्धि की जाती है वह 
अनुमान सशयास्पद अथवा भिथ्या होता है अत 
एवं मिथ्या भें सत्य को सिद्धि कभी भी सम्भव नहीं 
है। जव प्रत्यक्ष चान बाधित है तब अप्रत्यक्ष या 
अमाक्षात्‌ ज्ञान के सत्य होने का दावा किसी प्रवार 
नही क्या जा सकता है | 


तत्त्वोप्प्नववादी चार्वाक का चक्त कथन आधुन्कि 
तक शास्त्र के पर्याप्त कारण नियम (क्र ्णता 
5पए्7गिधथा। 728807) पर आधूृत है। कोई भी 
सत्य या तथ्य पर्याप्त कारणों के बिना सिद्ध नहीं 
होता है। प्रमाए-प्रभेपय के अस्तित्व की सिद्धि मे 
पर्याप्त कारणा का अ्रभाव दिखलायी पडता है, 
अत सभी तत्व उपप्चुत हैं । 

प्रनेकः मतावलम्बी* जीवको स्वीवार करते हैं, 
पर उसके स्वरूप के सम्ब्ध भे पर्याप्त मतभेद है। 
विपरोत घारणाग्रो के मध्य क्सिके विचार को 
यथाथ समझा जाय। सास्य जीवको बिवाल भूत 
भविष्यत्‌ु और वत्तमान में व्याप्त एवं श्रविनाशी 
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मानते हैं। मीमासव जोव की कतव्य शाक्तिदीन, 
नैयायिक झज्ञाममथ और बौद्ध जीवको विज्ञानमय 
मानते हैं। विभिन्न मतावलम्बियों थी परस्पर मे 
व्याघातक मा-यताए ही जीव का ग्रमाव सिद्ध करने 
में सहायक है | 


आवुनिक तथा वे मध्यवर्तों निषेध नियम वे 
(99 0० €४०॥०९९ 700]6) चनुत्तार दो 
व्याघातक पदों के बीच तीसरे पद के लिए कोई ध्यान 
नही हो सकता । दो विरोधों तक एवं साथ न तो 
सत्य हो सकते हैं और न असत्य हो । भ्रतएव जीव वे 
स्वरूप के सम्बंध में क्यि गये विरोधी विचार 
जीव का श्रभाव बतलाते हैं । 


यहा तत्वोपप्लववादी तत्ववादियों 3 से प्रइन 
करता है कि जो तत्त्व-प्रमाण तत्त्व और प्रमेय तत्त्व 
आ्राप मानते है, वे प्रमाण सिद्ध हैं श्रथवा बिना 
प्रमाण के । यदि प्रमाण सिद्ध हैं. तो बह प्रमाण 
भी किसी श्रय प्रमाण से सिद्ध होगा | इस प्रवार 
प्रदनान्तर होने से श्रववस्था दाप आयगा, जिससे 
प्रमाण तत्त्व की -सिद्धि सम्भव नहीं। यदि यह 
वहा जाय कि प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण वा 
व्यवस्थापक है और द्वितीय प्रथम का तो यह कथन 
भी युक्ति सगत नहों है, क्योकि उस मायता में 
अन्योयाश्रय दोप श्राता है। यदि प्रमाण वी 
प्रमाणता स्वय ही व्यवस्थित मानो जाय तो समस्त 
प्रमाणवादियों वे यहा कोई विवाद उठने पर उसको 
व्यवस्था प्रमाण द्वारा स्वीगार करने में पुवबत्‌ 
अयोयाश्रय दोष आयगा। यदि प्रमाण के घिना 
ही प्रमाणतत्त्व की सिद्धि मानी जाय तो तत्वोपप्लव 
को सिद्धि भी बिना प्रमाण वे मान लेने में बया 
हानि है ? 

त्त्ववादी का यह तक भी समीचोन नहीं कि 
विचार के बाद प्रमाणादितत्त्व की व्यवस्था होती 
है श्रीर विचार जिस कसी तरह क्ये जाने पर 
उपालम्भ के योग्य नही हूं । अन्यथा कसी वचन 
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का प्रयोग ही नहीं हो 'सवेगा | इस प्रकार की 
विचार प्रक्रिया का सयोजन तत्त्वोपप्लव' में भी 
' सम्भव है। 


प्रमाणा का प्रामाण्य किस प्रकार स्थिर किया 
जाता है ---(१) निर्दोष कारण समुदाय के उत्पन्न 
होने से (२) वाधा रहित होने से (३) प्रवृत्ति 
सामथ्यं से अथवा (४) अ्रविसवादी होने से । प्रथम 
पक्ष अ्समीचीन है, क्योकि कारणो की निर्दोपता 
किस प्रमाण से जानी जायगी। प्रत्यक्ष और अनु- 
मानादि से निर्दोपता नहीं मानी जा सकती है। 
दूसरी वात यह है कि चल्षुरादि इन्द्रियां गुण श्रौर 
दोप दोनों का आश्रय है, श्रतः इनसे उत्पन्न होने 
बले ज्ञान मे दोपी की श्रणका की निवृत्ति नहीं हो 
सकती है । यदि दोप-निवृत्ति के हेतु श्रन्य प्रमाण 
को कारण माना जायगा तो अश्रनवस्था और चक्रक 
दोप का प्रसंग झ्रायेगा । - 


ट्वितीय पक्ष भी श्रसमीचीन है। यतः वाधको 
की उत्पत्ति के श्रभाव भे प्रमाणता मानने पर 
भिथ्या ज्ञान भी कुछ समय तक प्रमौण हो सकता 
। क्योंकि कभी-कभी बहुत काल तक मभिथ्या 
प्रतीति में भी बाधको की उत्पत्ति नहीं होती | श्रतः 
बाघक उत्पत्ति रहित होने से प्रमाण का प्रामाण्य 
स्थिर नही माना जा सकता है। यदि सवंदा के 
लिए वाघक का अ्रभाव प्रामाण्य का कारण माना 
जाय, तो बाधक के श्रभाव का निव्चय किस प्रकार 
हीगा ? 


एक दूसरी बात यह भी है कि किसी एक की 
वाघा की उत्पत्ति का अभाव प्रमागाता का कारण 
है अथवा सभी की वाधा की उत्पत्ति का अभाव 
प्रभागता वा कारण है। प्रथम विकल्प स्व्रीलार 
करने पर विपरंव ज्ञान में भी किसी-किसी को बाधा 
की उत्पत्ति नहीं होती । श्रतः वह भी प्रमागा हे 
जाप्रगा । सभी की बाघा की उत्रत्ति का श्रनाव नी 
अर्थ ज्ञान मे प्रमाखया वा कारण नह हे सो 
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किसी को बाधा को उत्पत्ति वही भी होतो है । तथा 
सभी को वाधा की उत्पत्ति नही होगी, इसे श्रल्प 
जानी कंसे जान सकेगा ? 


प्रवृत्ति-सामर्थ्य द्वारा भी प्रमाण के प्रामाण्य 
का निरचय नहीं किया जा सकता । क्योंकि इसमें 
अ्रनवस्था दोप आता है | हम पूछते है कि प्रवृत्ति- 
सामर्थ्य है क्या ? यदि फल. के साथ सम्बन्ध होने 
का नाम प्रवृत्ति-सामाथ्यं है तो वतलाइए वह 
सम्बन्ध ज्ञात होकर ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय 
कराता है या श्रज्मात रहकर । श्रजात रहकर तो 
वह ज्ञान के प्रामाण्य का निद्चायक नहीं. हो 
सकता है ? अन्यथा कोई भी श्रज्मान किसी का भी 
निशचायक हो जायगा | यह सार्वजनीन सिद्धान्त है 
कि अन्नात ज्ञापक नही होता | यदि जात होकर 
ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चायक है तो यह विकल्प 
उत्पन्न होता है कि उसका ज्ञान उसी प्रमाण से 
होता है या अ्रन्य प्रमाण से | प्रथम पक्ष अ्रसत्‌ हँ, 
अ्न्योन्याश्रय दोप उत्पन्त होने के कारण । द्वितोय 
विकल्प मानने पर चक्रक दोप श्राता है । 


यदि सजातोीय ज्ञान को उत्पन्न करने का नाम 
प्रवृत्ति-सामर्थ्य माना जाय तो यह कथन भी अआआामक 
हैं । श्रतः सजातीय ज्ञान को प्रमाणता का निथ्चय 
प्रथम ज्ञान से मानने पर अन्योन्याश्रथ श्रौर अन्य 
प्रमाण से मानने पर अनवस्थादोप श्राता है । इस 
प्रकार प्रमाण का लक्षण उत्पन्न न होने से प्रभेय 
तत्त्व की सिद्धि का ब्रभाव स्वतः हो जाता है । 
अत एवं प्रमाण'प्रमेय सभी उपप्लुत--वाधत है । 
उत्तर पक्ष-समीक्षा 


तत्वोगप्लवबादी का यह काथन राबंधा मिरा- 
पार है फ्ि जीवसिद्धि सिसी नी प्रमाग्य से समय 
सहें। । सारितझबादों दार्भनिकों ने जीव के दागस्नित्व 
धर्म की सिद्धि के लिए यो अ्नवपादः 
बहू मिलसाद हैं, बयोकि प्रस्येक शागां। में जीव के 
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सिद्ध होता है । में सुखी हूँ, दुखी हूँ भ्रादि अनुभव 
स्वसवेदन गोचर है । भ्नत प्रत्येक प्राणी में आत्म- 
तत्त्व वी अनुभूति होती है ।* ग्रत एवं सुख दुख 
राग द्वप ्रादि भावो से युक्त जीव पदायं प्रत्यक्ष 
दएरा सिद्ध होता है। प्रत्येक प्राणी स्वानुभूति से 
अपने प्रस्तित्व को जानता है । 


दूसरी बात यह है कि धर्मी वह होता है. जो 
प्रमाण से सिद्ध है। तत्त्वोपप्लवयादी ने जीव का 
अभाव सिद्ध वरने बे लिए जो यह अनुमान दिया 
हू-- जीव बोई पदाथ नहीं है, क्योकि उसको 
उपलब्धि नही होती! यह अनुमान मिथ्या हू बयाकि 
जीवनस्पी धर्मी प्रत्यक्षादि प्रभाण से सिद्ध हैँ । 


जब जीव पदाथ प्रमाण से सिद्ध है, तब उसका 
नास्तित्व सिद्ध करने के लिए व्यय हेतु का प्रयोगकर 
झपनी हसी कराना है। यह बहना ठोक नहीं है कि 
शान बलझादि के समान शेय होने से अ्रपने स्वरूप 
को नही जानता, किन्तु अय पदाथों को जानता 
हू । अर्थात जैसे कलश को अपना ज्ञान नहीं होता, 
पर शौरो को उसका ज्ञान होता है, इसी तरह 
ज्ञान को स्वय अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, 
पर उसके रूप का निरचय दूसरा उत्तर काजोन 
ज्ञान करता है यह विचार-सरशि मिथ्या है। 
ज्ञान स्वपर प्रवाशक है, यह इसवा निजो धम 
दीपक के समान है| जिस प्रकार दीपक अपने को 
प्रवाशित करके हो श्राव विपयो को प्रवाश्चित 
करता है, उसी प्रयार ज्ञान भी अपने को जान कर 
ही श्रय विपयो या भावों को अवगत करता है। 
जो ज्ञान अपने को नही जानता, उसकी प्रवृत्ति भय 
विपयी में हो ही नहों सकतो वस्योकि, पूव पूष के 
चेय शप चान वा निश्चय करने के लिए उत्तरोत्तर 
जो भी ज्ञान होंगे, वे भी ज्ञेय ही होगे। अत जब 
वे ज्ञान स्वर्प के निश्चय करने मे हो चरिताथ हो 


जायेंगे तब उनकी श्रवृत्ति दूसरे विपय में नहों हो 
सकती । 
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दूसरा तक यह है थि' यहा पर जो ज्ञान प्रज्ञान 
है, वह ज्ञान प्रथम ज्ञान का बोध कराने बाता नहीं 
हो सकता और यदि ऐसा नहीं मानते तो प्रनत 
अनवम्था दोष रूपी लता फल वर समस्त भ्रावाभ 
को व्याप्त वर लेगी । इम वारण पदाये॑ वा ज्ञान 
अप्रत्यक्ष ठहरा और उसवे अप्रत्यक्ष होने पर पदार्थ 
की भी वही स्थिति होगी। यदि अप्रत्यक्ष ज्ञान से 
भी विपय का निश्चय स्वीवार करते हैं तो दूसरे 
को जाना हुआ विपय भी अपने को विदित हो 
जायगा | इस भ्रवार जीव प्रपने शरीर में अपने 
ज्ञान से प्रत्यक्ष सिद्ध है और प्राय के शरीर में 
श्रनुमान से सिद्ध है। श्रत एव तत्त्वोपप्नववादी 
द्वारा निस्सन क्या गया णोव स्वसवेदन प्रत्यक्ष 
से सिद्ध हैः । 


इस प्रकार तत्त्वोपप्लववादी ने जीव, तत्त्व के 
उपप्लव के लिए जो युक्तिया दी हैं तथा जिन 
व्याधातक कारणो का निरूपण किया है, उत सब 
का निरसन जीव तत्त्व को सिद्धि से हो जाता है । 
वस्तुत तत्त्वीपप्लववादी चार्वाक्र्‌ प्रमेय तत्त्व में 
जीव को और प्रमाण तत्त्व में भ्रनुमान को प्रमुखता 
दता है। दौरनन्दी ने चद्रप्रभ चरित में पूद पक्ष के 
पश्चात उत्तर पक्ष में जिन तर्कों को उपस्थित किया 
है, उन तकों मे जोव तत्त्व सिद्धि सम्बंधी तक ही 
प्रमुख हैं । इस स्थल के अ्रध्ययन से सामान्यत भुव- 
वादी चार्वाकः वो युक्तिया हो प्रतीत होतो हू, पर 
सदभ वे अत में वीरनादी ने प्रमेय और प्रमाण 
तत्त्व वी सिद्धि के लिए जिन युक्तियो बा निरूपण 
क्या है, उतका सम्बंध तत्त्वोपप्लववादी के साथ 
घटित होता है और पूव पक्ष मे उठाये गये समस्त 
पिकलल्‍पो वा समाघान भा प्राप्त होता है | 


हम मह। वीरनदी द्वार प्रस्तुत जोब सिद्धि- 
सम्बधी युक्तिया को उपस्थित करने के अ्रनतर 
तत्त्वोपप्लववादी के अन्य तकों का च॒द्धप्रभ की 
शैली मे ही आलोचन प्रस्तुत वरेंगे। बताया गया 
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है कि गर्भ में श्रानें से लेकर मरण पर्॑न्त स्वॉन्ुभव 
द्वारा जीव का अस्तित्व माना भी जा सकता है * । 
पर ग्रभे में आने के पूर्व और मरण के पश्चात्‌ 
किस प्रमाण से जोव का अस्तित्व सिद्ध होगा ?? | 
जीव के श्रभाव में श्रजीवादि त्तत्व्भी उपप्लुत हो 
जायेंगे । यह तके भी असमीचीन है। भौतिक 
जगत मे प्रत्यक्षतः दृष्टि गोचर होने वाले वायु, 
श्रग्ति श्रौर जल-श्रादि जिस प्रकार अ्रनादि अ्रनन्त 
है, उसी प्रकार जोव भी अ्रनादि अ्रनन्त है। यह 
स्वयं सिद्ध है कि नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं 
होता । नित्य की कारण हीनता किसी हेतु या प्रमाण 
के द्वारा श्रसिद्ध नहीं की जा सकती है। क्योकि 
इस कारण हीनता को असिद्ध सिद्ध करने वाला 
कोई हेतु या प्रमाण नहीं है।' 


हम तत्त्वोपप्लववादी से यह जानना चाहेंगे कि 
जीवादि तत्त्वों का उपप्लव कैसे करते हो ? प्रमाण 
के द्वारा या विना प्रमाण के द्वारा । प्रमाण से तो 
उपप्लव हो नहीं सकता, क्योकि प्रमाण तो तत्वों 
का सद्भाव ही सिद्ध करता है। प्रमाण के भ्रभाव 
में किसी वस्तु का सदभाव या श्रसद्भाव मात्रा नहीं 
जा सकता | श्रत एवं वायु भ्रादि तत्त्वों की जीवका 
कारण मानने वाला देहवादी चर्वाक्‌ भी तत्त्वो- 
पप्लववादी चार्वाक्‌ के समात अ्रसमीचीन है । यहाँ 
यह विकल्प होता है कि वायु आदि तत्त्व मिलकर 
जीव का कारण होते है या पृथक्‌-पृथक्‌ ? प्रथम पक्ष 
प्रसमीचीन है, यतः तत्त्वाभाव में जड तत्त्वो का 
अस्तित्व ही सभव नहीं । जब तत्त्वों का उपप्लव 
माना जाता है तो जड तत्त्वों का भी उपप्लव 
मानना ही पड़ेगा । दूसरी वात यह है कि जड़ तत्त्वो 
से चेतन जीव की उत्पति सभव नही । प्रसिद्ध है कि 
सजातीय से सजातोय की उत्पत्ति होती है, विजातीय 
को नही" * । श्रन्यथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति श्रीर 
पृथ्वी से वायु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यदि 
वायु आ्रादि तत्त्वो को पृथक्‌ू-पृथक्‌ जीवों की उत्तत्ति 
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का कारण मानते हैं तो भूतों के समान जीवों की 
संख्या भी हो जायगी । 


यदि यह माना जाय कि भूत तत्त्व भी उपप्लुत 
है, श्रतः चेतनजीव के उपादान कारण नहीं 
सहकारी कारण है।'* यह तक भी निराधार है । 
क्यो कि उपादान के अ्रभाव में केवल सहकारी कारण 
से कार्य की उत्पत्ति नही हो सकती है। श्रतएव 
तत्त्वोपप्लववादी का “जीवो नास्ति, श्रनुपलब्धे: ।!! 
यह कथन असमी चीन है । यतः उपलब्धि हेतु द्वारा 
स्वसंवेदन न्ञानरूप जीव की सिद्धि होती है । जो यह 
वाह गया था कि “जीवाभावे श्रजीवः कथ वक्‍तु” 
युज्यते, जीवाजीवयो: सापेक्षत्वातृ” ॥ यह कथन भी 
तत्त्वोपप्लववादी के लिए उचित नही । जो तत्त्वों का 
उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहां हेतु या 
श्रनुमात की चर्चा करना श्रसंगत है । 


आत्मा और पृथ्वी श्रादि तत्त्वों की एकता भी 
सिद्ध नही की जा सकती। आत्मा चेतन है श्रीर 
भूतादि तत्त्व श्रचेतन हैं । दोनो पृथक-पृथक 
प्रतिभासित होते है भौर दोनो के लक्षण भी भिन्न- 
भिन्न है ।)र 

ग्रतएव तत्त्वोपप्लववादी चार्वाक्‌ ने जो जीव 
तत्त्व का श्रभाव सिद्ध किया था और व्याघातक तर्क 
सिद्धान्त के श्राधघार पर श्रजीवादि तत्त्वों का श्रभाव 
प्रतिपादित किया था, वह सर्वथा श्रसमीचीन है, 
क्योकि स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा जोवतत्त्व की सिद्धि 
की जा चुकी है। अब प्रश्न यह है कि जीव एक है 
या भ्रनेक ? उन विकल्पों के उत्तर में तत्त्वचादी जैन 
ग्रमेक जीवों का अ्रस्तित्व स्वीकार करता है। सुर 
दु.खादि परिणाम जीव से सर्वथा भिन्न नही है, क्यो 
कि यदि ये पर्वाय जीव से निन्न होते, तो थे जोब के 
है-इस प्रकार के सम्बन्ध की कल्पना नहीं हो सकती 
थी। यदि यह माना जाय फि सेद रहने पर भी सम- 
बाय सम्बन्ध के निभिन्त से उदत कल्यना सम्भब हो 


सकती है तो बढ भी ठोक नहीं। बतेः नित्य उपकारी 
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नहीं होता और सब प्रकार के सम्बायां की स्थिति 
उपकफार के आधार पर ही पायो जाती है। श्राचाय 
चीर नदी ने उक्त विचार को निम्म प्रकार उपस्थित 
किया है-- 
नित्यस्पानुपकारित्वात्समवायो न युज्यते, 
उपवारोश्रया सर्वा सम्बधसभवस्थिति ॥ 
उपकारो$पि भिन्नत्वात्तस्पेति क्थमुच्यते, 
उपवारान्तरापेक्षा विदध्यानवस्थितिम्‌ ।* 


अतएव समवाय सम्बंध की कल्पना भी 
अधुक्त है । 

यदि नित्य को उपकारी माना जाय तो वह 
उपकार भिन है या प्रभिन्न ? भिन्न विकल्‍प स्वीकार 
करने पर सम्बंध सिद्ध यहीं होता। यदि कसी 
अन्य प्रकार की अ्रपक्षा फरके सम्बंध स्थापित किया 
जाय तो झनस्त सम्बंधों का जाल विछ जाने से 
अवस्था दोप श्रायेगा श्रौर कही भी व्यवस्था नहीं 
हो पायेगी । भ्रतएवं जीव को सुज-दु सादि पर्यायों से 
सवथा ने भित माता जा सकता है त अभिन ही । 
पर्वाय पर्यायी बा व्यपदश होने से क्थचित्‌ भिन्नत्ा 
है श्रौर पयायी में ही सुस-दु खादि प्रयायी ने रहने 
से क्थब्चित्‌ भ्रभिनता है । 

बीरनदी ने तत्त्वोपप्लवबाद का पिस्मन करते 
हुए जीवसिद्धि वे प्रकरण मे भ्रात्मा को स्वदेह प्रमाण, 
वर्ता भोक्ता, च॑ताय एव प्रत्यक्षादि प्रमाणा स सिद्ध 
माना है। इसो प्रसंग में उहोने बत्त,त्व भोकतृत्व 
आदि भावों क्वो सिद्धि की है। जो श्रात्मा को चित॑- 
पन्तति मात्र मानते है, उनका भो समालोचन बरते 
हुए चैतन्य ज्ञानदर्शन रूप जोब को सिद्धि की है। 
बताया गया है-- 


तस्मादनादि तिबन स्थितो देह प्रमाणक , 
कर्त्ता भोक्‍्ता चिदाकार सिद्धो जोब प्रमाणुत ("४ 


जीव के सिद्ध होते पर जीवनत्व की अपक्षा 
रखते वाले अजोवादि तत्त्व भी प्रमाण सिद्ध है क्योकि 
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इनके बिना बाघ मोक्षादि की व्यवस्था वन ही नहीं 
सकती है | वीर नदी ने पूणत जीब तत्त्व वी सिद्धि 
के पश्चात्‌ ग्रजीब आदि तत्त्वों को मिद्ध करते हुए 
तत्त्वोपप्लव को मिथ्या या भ्रम बतलाया हैँ । 
यथा--- 


ग्रेष्यजोबादयों भावास्तदपेक्षा व्यवस्थिता , 


तेष्प सप्रति ससिद्धास्तन्न तत्तवमुपप्छुतम ॥"* 


प्रमाण तत्त्व के निरमनाथ जो ग्रुक्तिया दी गयी 
हैं, व भी निसार है, क्योकि स्याग्वाददशन में 
ज्ञान की प्रमाणता न निर्दोप-कारण-समृह के उत्पन 
होने से न वाघाग्म के उत्पन्न होने क बारण हैं, 
न प्रवृत्ति-सामथ्य के हारा ही है श्रीर न श्रविसवा- 
दित्व के बारण ही है, यत इन चारो पक्षों मे 
पूर्वोक्त दोष, जिनका निर्देश तत्वोपप्लवबादी ने 
क्या है, झाते हैं, पर भ्याद्वाद दशन म प्रामाण्य 
की व्यवस्थ! बाधवों वो समावता का सुमिद्चतत 
श्रमाव होने से ही घटित होती है | समस्त देशी 
और समस्त बालो के पुरषो की अपेक्षा अ्रम्यम्त 
दशशा मे उत्पन प्रमाण भ वाथका की सभावना या 
श्रभाव स्वय ही प्रतीत होता है जिस प्रकार प्रमाण 
वा स्वन्ू्प अपने म निश्चित प्रतीत होता है उसी 
प्रकार अम्मंस्त विषय म प्रामाण्य से बाघवा वी 
सभावना वा प्रभाव भी निश्चित रुप से प्रतीत 
होने लगता है। 

अपश्यस्त दशा में उत्पन्न हुए भान में प्रमाणता 
पर के द्वाश वाघकों वी सम्भावना का निराकरण 
करने पर सुनिश्चित होती हैं। स्थाद्वाद-दशन मे 
वस्दु- वस्था और प्रमाण-व्यवस्था अनेय हप्हि- 
कोणो द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, वाल और भाव की 
अपक्षा से निरूषित है। भ्रत एवं अयोग्याश्रय श्रन- 
वस्था अति प्रसत एवं चक्रऋ आदि दोप नही झाते ) 


तत्त्वापप्लववादी समस्त वस्तुआ के नापक 
प्रमाण विदशेपा वा झगजाव्र प्रत्यक्ष से करता है या 
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अनुमान से १ प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार न करने से अति प्रसंग 
दोप आयेगा । जिसने प्रमाण तत्त्व स्वीकार ही 
नहीं किया, उसके यहां प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा 
करना गगनारविन्द को गन्ध-चर्चा के समान 
निरथंक है । 


अनुमान से भी वह ज्ञापक प्रमाण-विशेषो 
का श्रभाव सिद्ध नही कर सकता, क्योंकि तत्त्वोप- 
प्लववादी के यहा अनुमान-प्रमाण का अस्तित्व हैं 
ही नही । 

यदि स्वयं असिद्ध प्रमाण द्वारा वस्तु की 
व्यवस्था मानो जाय तो समस्त प्रमाण सभी वादियो 
के अपने-अपने इणष्ट तत्त्व के भी साधक हो जायेंगे । 
ग्रत तत्त्वोपप्लव की सिद्धि किसी भी प्रकार संभव 
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नही है । यह सर्वमान्य और अनुभूत सिद्धान्त है 
कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्रमाणभूत मान- 
कर ही प्रवृत्ति-निवृत्ति संभव होती है । जो समस्त 
प्रमाणों का उपप्लव स्वीकार करता हैं, उसके यहा 
उप्तका स्वयं का श्रस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता 
है । अतः प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था मानना लोक- 
व्यवहार के निर्वाह की दृष्टि से भी आवश्यक है । 


श्राचोय॑ वीरनन्दी ने अनुभव और य्रुक्तियों से 
जीव तत्त्व की सिद्धि कर उससे सम्बद्ध श्रन्य अ्रजी- 
वादि तत्त्व एवं तत्त्वों के प्रतिपादक श्रौर सावक 
प्रमाणों की सिद्धि की है । तत्त्वोपप्लववादी चार्वाक 
ने जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया था, उसकी सम्यक्‌ 
झ्रालोचना कर प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था प्रति- 
पादित की है । 





१--कैचिदित्य॑ यंत: प्राहुर्नास्तिकागमाश्रिताः । 
न जीव; कश्चिदःयस्ति पदार्थों मानगोचरः ॥ 
अ्रजीवध्च कथं जीवापेक्षयरतस्यात्यये भवेत । 
श्रन्योन्यावेक्षया ती हि स्थूलसूक्ष्माविव स्थितो ॥ 
कथजूच जीववर्मा. स्पुवेन्धमोक्षादयस्ततः । 
सति घमिरि धर्मी हि भवन्ति न तदत्यये ॥ 


तस्मादुपप्नुतं सर्व तत्त्व तिप्टतु संवृत्तम्‌ । 


प्रसायंमाणं शतधा थीर्यते जोणवस्त्रवत्‌ ॥--चन्द्रप्रभचारितम्‌ २/४४-४७ 


२--जीवमन्ये प्रयद्यापि तद्धर्म प्रतिवादिनः । 


विवदस्ते प्रवन्धेत विविधागमवासिता: ॥--चन्द्रप्रभ चरितम्‌ २/४८ 


३--परस्य सिध्द प्रमाण तदभावविषयमिति चेत्‌ तत्‌ परस्य प्रमाणतः सिद्ध प्रमाणान्तरेगवा ? 
यदि प्रमाणतः सिद्ध नानात्मसिछद नाम, प्रमाणसिद्धस्थ नानात्मना बादि प्रतिवादिनां 
निद्धत्वाविनेषान ।"“'अप्ट सहसी, पृ८ ३७ 


४--किमदुप्ट कारक सन्दोहोत्याश्रत्वेन, आहोस्विद्वाथा रहिनस्वे 


रहिनत्वेन, प्रवृत्ति सामथ्येंन, अन्यथावा ? 


रा किक जा ि 
+-जयराशि--तत्वोपलमवर्सिद, ओरियस्टल सन्स्टीच्य्ट, बटौद 


लक पडाएी, सन १९४०, प्‌ृ० ९ 


$ 


प--जीशे नास्तीनि सक्षोउर्य॑ प्रत्यक्षादि-निराहन:, 


सथ >ल मपस्यस्थन्‌ दर्यास का: स्वधि्यन 
सश दवु मगर्पर्यन इयासू छा। सखावट््नाम्‌ -सन्द्रप्रभभनर्ितिम तम्‌ २/५ ९/ 
ही च्फक 


८ ] [ खण्ड २ 


६--अ्रतिजन्तु यत्तो जीव स्वसवेदन गोचर , 
सुख दु खादिपर्याय राक्रान्त प्रतिभास्‍्ते |--चन्दप्रभावरितम्‌ २/५५ 


७--नचास्वविदित नान वेद्यत्वात्‌ कलझादिवन्‌, 
स्वात्मन्यपि क्रियाहप्ठे दीपादे स्वप्रकाशनात । 
विपयातर सचांरो न च॒ स्यादस्ववेदिन , 
अपरापर धोधस्य वेदनीयस्य सभवात्‌ । 
भ्रनवस्था लता च॒ स्यान्नभस्त्रत्र विसपिणी, यदेवाविदित तेयु तन पुवस्य वेदकम्‌, 
तस्माद्‌ बिपय विज्ञान मप्रत्यक्षमवस्थितम्‌, सदप्रत्यक्षताया च विपयम्यापि सा गति । 
परोक्षादपि चेज्शान[दर्थधाधिगतिरिष्यते, परेणु विदितोइप्ययस्तथा स्वविदितोमवेत्‌ । 


वही २/५५-५० 
८--तस्मातस्वरवेदने सिद्ध प्रत्यक्षे सति युक्तित , प्रत्यक्षवाधान भव्रेत्‌ कय नास्तित्ववादिनाम्‌ । 
वही २/६१ 
६--चन्द्रप्रभभरितम्‌ २/(६२-६३ १०--वही २/६४ 
११--वही २/६६ १२--वही २/६८ 
१३-वही २/७३ १४--चरद्रप्रभवरितमु, २/७७-७८ 


१४--बही , ३/८८ १६--वही , ३/८६ 





“-“““जगजीवन मनुष्य जीवन की 
सार्थकता आत्म स्वरूप में लय होजाने में 
ही मानते है। यदि मनुष्य जीवन में भी मन 

जग ज॑ ी के ' विपय और कपायों में लीन रहा, पत्नी, 
ग जावन पद पुत्र और घन के मोह-में फंसा रहा तथा मन, 
*| बचन और कर्म से अ्रनीति और अभिमान में 

रत रहा तो जीवन निष्फल ही खोया ।००७/४०४ 





कु. 


प्व सचना मध्यग्रुगीन हिन्दी काव्य की प्रमुख शैली है। कबीर, सूर, तुलसी, 

मीरा, दांदू श्रादि सभी निगुण और सग्रुण भक्तों ने पर्याप्त पद लिखे है । 
जन कवियों में द्यानत राय, बरुधघजन, पाश्वंदास, भूवरदास, दोलतराम श्रीर 
भागचन्द का पद साहित्य थिपुल मात्रा में है। जगजीवन हिन्दी के उन जैन 
कवियों में से है जिनके पद तथा अ्रन्य रचनाएं यत्र-तत्र विख्वरी हुई मिलती है । 
ग्रत:ः उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में ग्रभी निर्णायात्मक टंग से कुछ भी नही वाहा 
जा सकता । 

डा० प्रेमसागर जैन ने आगरा निवासी जगजीवन का जीवन-परिचय देने 
हुए अजमेर, वढौन झीर जयपुर के थास्त्र भंठारों मे उपलब्ध उनके अनेक पदों 


ह एस ह। 
» टीफ 


रुण्र 


जाओ 
छि 
भ्‌र दा श्रौर एक छोटी सी रचना एफ्रीभमाव स्तोत्र! थी चर्चा की है ।! पृ० परमानन्द 
/अ>म्+ 
पे जन झास्ती ने इनकी एक ओर रचना चतृविशतिका का भी परिचय डिया ह ।* 
5 गा हे चीधरियान मदिर टोक में उपलब्ध एव गुठके में हमें जगर्ज रे फो एक पनन्‍्व 
न दे चना 'ग्रात्म सबोधरासा' मिली है। पं० परमानम्दर्जी जार्पी के प्नुसार बाय 
की 2. | दो दो रसनाएँ एकीनाव स्तोन' घोर 'चलनुधिगदिया' हर कवि के साथ मिव्यर 
प ० लिर्यं । दिल्तु दाफ़ मे प्राप्स 'आत्य सवोधरासा' अकेले जगजोद्न हो 
5 कक का 2 ॥ एस में १६ छेद है । एस आप्याध्मिय रतसना मे झसि ने संसार हेत 


फ्०वु 


स्वाथपरता, वष्ट आदि की चर्चा करते हुए ब्रात्म- 
स्वस्प जानने को प्रेरित किया है। इस ग्रथ में 
सबन उद्वांधन के स्वर हैं । 
तन घन लाज कुटव के क्यगे, 


इत उत नित भटवाना वे । 
पूरव सचित क्रम सुभासुम 

सुख दुख रूप निदानाँ वे । 
कवहू सेवव' हल करि धाया, 

कयहू राजा रानाँवे 
भिक्षुक घतीय गृही वनवासी, 

माना विधि बहकाना वे । 


चौबरियान मन्दिर, टाक के गुटके मे पृ ११७- 
१२८ पर उपल्घ जगजीवन के पदा में दो-चार पद 
एसे भी हैं जो उनकी श्रय रचनाप्रो वी भाति हीर 
कवि के साथ लिखे गए प्रतीत होते हैं । विषय वी 
दृष्टि सो जगजीवन के पदों को तीन भागा में बाटा 
जा सकता है-१ श्राध्यात्मिक। २ भक्ति परक । 
३ नतिक । अपने ब्राध्यात्मिकः पदो मे जगजीवन 
ने नानाहूप दिखाने वाली पर परणतति को छाटकर 
स्वपरणति को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। 


जियरे तू झ्रौधू शौधू भाव, 

जाते उपज श्रातम चाव | 
वस्तु स्वरूप अनादि निधन है, 

निज गुण मढित भाई । 
सो ध्ूव पद सदगुरनि बताया, 

अध्रुव परिणत्ि गाई | 
चैतन पुदगल दोइ दरव म॑, 


प्रटट॑ भाव विभावा | 
सहजल्प परणति म सेती, 
मानाकार लपावा ॥। 


कवि की दृष्टि में भ्रात्मानुमव वा आनद अमृत 
से अलग नहीं है 


[ घण्ड २ 


जगतजन निज ग्रनुमौ हित बीज । 


भव्य विपाया निवट जौ ग्रायौ, 
तो श्रमृत रप पीज । 


जगजीवन मनुष्य जोवत की साथकक्‍्ता प्ात्म- 
स्वरूप में लय हो जाने में ही मानो हैं। यदि मनुष्य 
जीवन में भी मन विपय शोर कपायों में लवतोन 
रहा, पत्नी, पुत्र भौर धन के मोह में फ्सा रहा तथा 
मन, बच, वम से भ्रनीति भौर भ्रभिमान में रत 
रहा, तो जीवन निष्फत ही सोया । बुद्धिमाती तभो 
है जब भात्मा बी बलुपता को दूर बर उत्तता 
सहज स्वरूप प्रदान किया जाय | 


मनुषभाव धरि घरि निरफन सोयोरे । 


विपय कथाय मगनता मानी, 
निज पर रूप न जोयो। 


में घर मे घरणी, सुत में धन, 

में में ममता मोयों । 
इप्ट वियोग ग्रनिप्ट समागम, 

उदय भये दुस रोयो । 
मन वच वाय भ्रनीति चसाई, 

मद मदिरा रस मोबों। 
जगजीवन तब ही कलवन्तौ, 

जब झतरमल घीोयो । 


जगजीवन के भवितिपरवा पदों में ग्राराष्य वा 
गुण-यान भ्रौर आत्म-निन्दा वी भावता का 
प्राधाय है । उनके प्राप्त पर्दों में से किसी भी पद 
में तीयंकर विशेष वा नाम मे होने से स्पष्ट है कि 
उनका भक्ति भाव विसी एवं तीयकर के प्रति न 
होकर सभी के प्रति समान रूप से था। उनका 
आराध्य 'जिनेद्र असड, परमात्मा, सर्वज्ञ, झर्गेते 
गुणा से युक्त, भ्रनुपम, जगतपति झौर परभेद है। 
देवता उसका यश-गान करते हैं । 


जिनवर जस वच्छु सुरपति गाव । 


खण्ड २ | 


उपज्यी हरपि निरपि जिन जगपति, 
हे याही ते श्रातम हित प्रगटाव । 
द्रव्य विचार श्रभेद अमूरत, 
मूरत भो पे कहि कछु नावे 
पर्याय विधि सिधि रूप अनुण्म, 
त्रिभुवन॒ जनम न नयन सुहावे। 
चिरजीव जिनेसुर, 
परमातम पद सब 


“जगजीवन!” 

जग भाव । 
जगजीवन को पुनपुनः जन्म लेते श्रौर मरते 

रहने के कारण स्वयं पर वडा क्षोम है । मोह 

अभिमान और ममता में लिप्त अ्रपने मन की भी 

उन्होने वड़ी निन्‍्दा की है । 

जीवना बहुत करि भाना । 


मोह मगन सव जग भरमाना । 

देखे जनम मरन बहु जनको । 
तो वन होइ विरागी तनकी । 

श्रहनिरि मेरी मेरी करती, 
डोले मृढ़ करम मरमिटतौ। 

अ्रव हम यार्के मरम पिछानो 
श्रापहि भूल श्राप लटकानी । 

जी इहु जगजीवन निज जाने 
ती श्रविचल सिव सुख माने । 
जगजीवन के नीतिपरक पद्यों का प्रतिपाथ 
संसार की स्थाथंपरता, अ्स्तारता एवं सप्तव्यसनों 
की निन्‍दा अधिक है। संसार को असारता के 


सम्बन्ध मे उन्होंने परम्परागत विचार ही प्रकट 
किए है । 
सब्र जग दीसन जैसा सपना । 
दरसन मोट गये जब जागा। 
सोझे हेघ ने अपना | 


कल पलाअ न + सनक जलन कक जज श पनाकनन न ५+०१०५४क ७-3 ००५५०५ >> ५-३५" 





० अन्‍ना। 


पल कं शा किक 2 कु 
१ रिस्ती जैसे भक्ति काब्य घौर कवि, पृ 


दघ्० १७ 
के कह 


२. प्रनेगस्त, बय २० फि 


[ *१ 


पुत्र॒ कलित्र मित्र तन संपत्ति, 
इह सब 'भ्ूठी थपना । 


कवि ने जुआ, मांस, मदिरा, |शिकार, चोरी 
परतियगमन की निन्दा इसके सेवन से नष्द होने 
वाले पाण्डव, चारुदत्त, ब्रह्मदत्त, रावण श्रादि का 
उदाहरण देकर की है। 


जगजीवन के पद भरव, विलावल, गान्धार, 
ग्रासावरी, धनाश्री, मल्हार, नट, गौरी, काफी 
कान्हड़ों, श्रडाणों, केदारी, विहाग श्रौर परज रागों 
में मिलते हैं । पावस श्रीर होलो के सांगरूपक 
सुन्दर बन पड़े हैं। सांग रूपक के शअ्रतिरिक्त श्रन्य 
झलकार भी उनकी रचनाश्रों मे दृष्टिगोचर होते है । 

रूपक 
पर को दुख करि हरख बढ़ायो, 
श्रपनो दुख 


द्रम बोयो । 


उपमा 

सब दीसत जंसा सपना । 

प्रनुप्रास 

जगतजीवन जीव सहाय त्रिभुवन ईस । 

कर्मकुठारि केवल कलधारी । 

श्लेप 

या ते जगजीवनि महि होठ । 

नित नित्त श्रात्म अ्नुभवत्ति मोहु । 

उदाहरण 

जो उपज सो बिनर्म, पर जे जगत रीनि है सादे । 

ज्यों तड़िता परकास छिनक है, त्यो पट दरव विचारे 
जगजीवन जहां जैन दर्घन के तन्‍्चवेत्ता थे, 

वहाँ वे कृधत कवि भी थे । चिस्तन शोर काव्य 

बाला पर उनका समान प्रधिकार था । 
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2 म 80026 पडा काइलिटा 2 ८४ 22: 524 08 
कर भजन फ ४ 
० सजन है 
4 राग-पैरवा 5 
£8 श्री महावीर भगवान की, सव मिलकर जय जय बोलो, ४ 
59 ध्यान लगाझ्ो वीर प्रभू का, करो गान ग्रुण महा ऋपी का ) ८ 
£४ बह है ईश्वर सुखी दुखी का, उस महान ग्रुण खान की, कि 
5५ महिमा गा के अघ घोलो ॥। १ ॥॥ व 
६+ जब दुनिया मे पाप समाया, वीर प्रभु भट पट यहा श्राया, £ 
८० विश्व प्रेम का पाठ पढाया, रीति बता कल्याण की। 3 
£ः बोले--भ्रव नैना खोलो ॥। २ ॥॥ ४] 
४७ ऊँच नीच का भेद मिटाया, देव मनुज पशु सभी बुलाया, 2 
5" वीर प्रभु ने यह सिखलाया, जीवात्मा महात्‌ की। 8 
५ है अनन्त शक्ति तुम तोलो ॥ ३ ॥ 2 
रे पच पांप हिरदे से छोडो, विप्रय कपायो से मुख मोटो, £8 
&8 सबकी सेवा भे मन जोडो, यह शिक्षा भगवान्‌ की। £$ 
घ्> निज आतम में तुम घोलो ॥ ४ ॥ । 
5४3 आज बनी दुर्देशा हमारी, पाप करम करते हम भारी, 
४4 गई एकता मन से सारी, करें मरम्मत मान की। १८ 
हद घुण्डी दिल की अब खोलो ॥ ५ ॥। कक 
ट्रट गई गई अब कहना मानो, वीर की शिक्षा हिरदे ठानों, 
2 समय गये पर बहु पछतानो, “नानू” उस शक्ति महान की । £* 
८3 फिर सब मिल जय जय बोलो ॥ ६ ॥ े 

>> |] 





वर्तमान में जैन धर्म को मानने वाले दो 
ही सम्प्रदायों में विभक्त पाये जाते है-१. 
दिगम्वर और २. ग्वेताम्बर | इतिहास से यह 
प्रमाणित हो चुका है कि इनके अ्रतिरिक्त 
यापनीय नाम से एक ओऔऔऔर सम्प्रदाय का 
अस्तित्व विक्रम की १६वी णताव्दी तक था 


जेभ धर्म का यापनीय जो वत्तमान के दोनों ही सम्प्रदायों की बहुत्त 


सम्प्रदाय ओर उसके 
प्रसुख आचार्य 


छठ 


टावियालय, कोटा ) 


( शराजफऊ ((2 


सी वातों को स्वीकारता था । इस सम्प्रदाय 
के अनुयायी क्‍यों नाम गेप हो गये यह आ्राज 
तक भी खोज का विपय है। आवश्यक नही 
कि लेख की प्रत्येक वात से सम्पादक सहमत 
हो । +सम्यादक 
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('ुप्न्य धर्मो की भांति जैन धर्म भी श्रनेक शाखाश्रों एवं उपणाखाओं में 

विभक्त है । पसके कई सम्प्रदाय श्रौर उपसम्प्रदाय इस समय जीवित 
नही हैं । उनका उल्लेख या तो श्रन्य॒सम्प्रदायों के ग्रन्थों में मिलता है अथवा 
उन्ही के साहित्य द्वारा उनका परिचय प्राप्त होता है । जैन धर्म के दिगगवर 
श्रौर ब्वेताम्बर सम्प्रदायों से ही प्रायः लोगो का परिचय है। थापनीय, जैन 
धर्म का एक तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय है। दिगम्बर श्रीर खवेताम्बर सम्प्रदाय 
सा पूर्व तीसरी णतताब्दो में वन चुके थे | दोनों सम्प्रदायों की भाँति यापनीय 
सम्प्रदाय का अ्रस्तित्व भी अति प्राचीन है। उस सम्प्रदाव को “प्रापलीय' था 
गोप्य” संघ के नाम से भी पुफारते थे । इस धर्म संघ के जैन साधुओ्रो की 
प्रावीन समय में बटी प्रतिप्ठा थी । प्राचीन लेस माला! के श्रध्ययन से झात 
होता है कि कदग्व, राष्ट्रकूटड तथा अ्न्वान्य राजवचों ने पुप्कल दान देकार 
इसके साधुओं को सम्मानित किया था। इस सम्प्रदाय दो परम्यरा सोजहबी 
घतान्दी तक प्राप्त होती है । इसके पश्चात किसी ग्रन्थ में उसे प्रसार-प्रमार 
का उल्देस नी मिलता । 

यापनीय सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय फे अधिक सिधद ॥8।॥ इसभा 


सारण बज ७ हैं: अलजनर अडभण+ अंडा ः ्््ा पा 32, 2 
कारण यह ८ दि दोनो संघों की कुछ मीचिया बातें एड जैसी 7॥ उद्यारण 


भर ] 


के लिए इस सध की प्रतिमायें भी दिगम्बर सघ की 
भाति निवस्त होती थी। इसके साथ ही साथ 
उनका साहित्य भी दिगम्वरियों के साहित्य जैसा 
था। यायनोय सघ के सुनिजन भी शरीर पर कोई 
घस्त्र घारणा नहीं वरते थे। दिगम्बर मुनियों वी 
भाति मोरका और पिच्छि प्रवश्य धारण वरते थे ! 
भापनीय संघ के मुनि लोग भो दरतल भोजी होते 
थे वे निवस्त्र प्रतिमाआ का पूजन करते थे तथा 
उनकी भ्ाचार सम्बधी बातें भी दिगम्वर सम्प्रदाय 
से साम्य रखतो हैं। इनका विस्तृत उल्नेख जेन 
हितपी* में मिलता है। 


“जैन साहित्य और इतिहास' में यापनीय 
सम्प्रदाय का विस्तृत विवरण मिलता है । इसके 
साहित्य वो जन धम के दोनो ही प्रमुख सम्प्रदायों 
के विद्वानों ने श्रादर की दृष्टि से देखा है। इस 
सम्प्रदाय के विलुप्त हो जाने पर इसका सारा 
साहित्य इवेताम्वरीय भप्रन्य भडारा में चला गया है । 


इस सम्प्रदाय में भ्नेक झआचाय हुए हैं। उनमे 
प्रमुख श्राचाय उमास्वाति, शिवाचाय, शाक्टायन, 
स्वयश्रु त्रिभुवत स्वयभ्ु और वादिराज हैं । 


उम्ास्वाति --आचाय॑ उम्रास्वाति इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख आ्राचाय हुए हैं। उनका स्थितिकाल विक्रम 
बो चौथो शताजदी भाना जाता हूँ। उनके द्वारा 
विरचित भ्रन्थ की पुप्पिका से ज्ञात होता है कि वे 
मुण्डयाद के प्रज्षिप्प और वाचकाचाय के शिप्य 
थे। उनके पिता का नाम स्वाति और माता का 
नाम वात्सी था। न्यग्रोधिका में उनका जम हुआ 
था और उहाने घुसुमपुर म भी कुछ दिन निवास 
क्याथा। 


भाचाय उमास्वात्ति विल्क्षण प्रतिभा सम्पत 
विद्वान थे। बौद्ध साहित्य में जो स्थान आचाय 
बसुबु का है वही स्यात जैन साहित्य के इतिहास 
में झ्राचाय उमास्वाति का हैं। वसुवधु ने योद 


] खण्ड २ 


त्रिपिटको और श्रय पालि ग्रन्थो मे विशोण बौद्ध 
तत्व ज्ञान को समेटकर जिस प्रकार अपने “बरभि- 
धम कीआ' में वेज्ञानिक ढग से व्यवस्थित कर स्वेय 
हो उस पर भाष्य लिसा है, ठीक उसी प्रवार 
आचाय उमास्वाति ने अ्रधमागवी प्राकृत के आगम 
ग्रन्थों मे अस्त-व्यस्त जैन तत्त्व ज्ञान की अपने 
तत्त्वार्थाधिगम' ग्रन्थ मे सजोकर एव स्वरूप प्रदान 
किया श्रौर उत्त पर स्वय ही भाष्य को योजता भी 
को । ग्राचाय उमास्वाति पहिले विद्वान हुए हैं, 
जिहोने जन तत्त्व ज्ञान को योग, न्याय, वैशेपिक 
झादि दशन पद्धतियों के अनुरूप वैज्ञानिवः ढंग से 
व्यवस्थित क्या हैं । 


यह झचाय भी वौद्धाचाय वसुप्थ्चु के समान 
क्रातदर्शी थे। वसुवघु ने सवप्रथम सस्क्ृत भाषा को 
अपने ग्रथों का माध्यम वनाकर वौद्धाचार्यों की 
सस्कृत विरोधी भावनाओं का दूर किया | इसी 
प्रकार वी स्थिति आचाय उमास्वाति से पूव जैन 
साटित्य के क्षेत्र मे विद्यमान थी। उनसे पूव सपूर्णां 
जन साहित्य ब्रधमागधो प्राकृत में था। उमास्वाति 
को ही सवप्रथम यह झाभास हुम्ना कि सरबइत 
श्रतरदेशीय विद्वत्समाज की भाषा का रूप प्राप्त 
कर छुपी हू योर किसी भो भारतीय धम का 
साहित्य तभी विकास झौर प्रवाद्य को प्राप्त हो 
सकता है, जवकि उसको रचना की माध्यम सस्छृत 
हो । उमास्वाति का यह सस्क्ृतानुराग सभवत 
ब्राह्मण होने के नाते भी रहा हो, किन्तु शोध के 
द्वारा पता चलता हैं कि जेन-दर्शन में सस्द्ृत भाषा 
का प्रथम विधान उहीं के द्वारा सम्पन्न हुआ ) 


उमास्वाति का 'तत्त्वार्थाधिगम सूत” उन्हीं के 
रा रचित भाष्य द्वारा सवलित है । जैन साहित्य 
के क्षेत्र म यह ग्रन्थ इतना प्रभावत्ञारों सिद्ध हुथा 
कि ब्वेताम्वरीय श्र दिगम्बरीय दोनो सम्पदायों 
के बिद्वानो ने इस पर एक साथ टोकाए प्रस्तुत 
को है। के 
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शिवाचार्य--यापनीय संघ के द्वितीय प्रसिद्ध 
आाचाय॑ शिवाचार्य हुए हैं, जिनकी कांव्य क्रति 
आराधना? उल्लेखनीय है। यह कृति गौरसेनी 
प्राकृत में है भऔौर उसमें २०१७ गाथायें हैँ। इस 
गाथाकृति का एक विशेषण “भगवती” भी है। 
शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ की पुष्पिका में सकेत किया 
हैं कि पूर्वाचार्यों की रचना के आधार पर उन्होंने 
इस ग्रन्थ का प्रणवन किया हूँ । 


इनका स्थितिकाल विक्रम की पाचवी या छठी 
शताब्दी माना जाता हैँ । उनकी प्रसिद्ध कथा 
कृति आराधना! पर सातवों शताब्दी से लेकर 
उन्‍्नीसवो द्ाताब्दी तक प्राकृत और संस्कृत में अनेक 
टीकाए लिखी गई है । इस समय भी इस पर नौ 
टीकाए उपलब्ध बतलाई गई है। इस प्रकार वे 
अ्रवश्य ही आचार्य थाकटायन (६०० चि०) से पूर्व 
हुए हैं। 


शाकटायन- जंन दिलालेखो 4 में'जन णाकटा- 
यन का वास्तविक नाम पाल्यकीति मिलता हूँ। 
नदी सूत्र को टोका में वे यापतरीय यतियों मे अग्र- 
गण्य माने गये है। इनसे पूर्व इस सम्प्रदाय के 
श्रीकीति, विजयवीति, श्रकंकीति, इन्दु श्रादि अनेक 
ग्राचार्व हो चुके थे। अ्रभदचंद कृत 'झाकटायन 
प्रक्रिया संग्रह” के सम्पादक श्री गुस्तव प्रापर्ट ने 
उसकी भूमिका में पाणिनी के पूर्ववर्ती, यास्काचार्य 
द्वारा निरक्त मे संतेत्तित बैयाफरण शाकटायन और 
जैन भाकटायन पाल्यकीति को एक ही व्यक्ति बता 
दिया था, दिगनु इस सम्बन्ध मे उठा. श्री पादकृष्ण 
वेलवल कर तथा प्रन्य विद्वानों” मे स्पप्टीवारग 
यार दिया # कि दोनों सर्वथा भिन्न थे। इनका 
स्वितिझाल विद्वानों ने ८७७:८-८२४ घथि० के बोच 
भाना # । एइनदी तोन र्याः तथा-चब्दाननायन झमा 
पृत्ति शोर मिम्मुक्तिग्वलि मुक्ति प्रकररा 
सुधासन पर एस 


| 
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उपचब्य 


समय चेक सात 
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स्वयंभु--अपश्रश मे लिखित जैन साहित्य के 
पहिले कवि एवं आचार्य स्वयंभु है । कुछ दिन 
पूर्व चतुमुख श्रौर स्वयंभु को एक ही व्यक्ति माना 
गया था, किन्तु इस अप का निवारण हो छुका 
हैं । चतुमु खत स्वयंभु के पूर्ववर्ती विद्वान थे, जिनका 
उल्लेख स्वयं स्वयंभु द्वारा हुआ्रा है। चतुमुख की 
कोई रचना उपलब्ध नही है । 


महापुराण मे उल्लेख श्राया हैँ कि स्वय्भ्रु याप- 
नीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे छन्‍्द चूड़ाम।ण 
विजय शेपित श्रौर कविराज की उपधियों से विभु- 
पित थे। इन उपाधियों से ज्ञात होता ई कि वे 
एक काव्यकार होने के साथ ही साथ छन्‍्द शास्त्री 
और वंयाकरण भी थे। उनके पिता माझुत देव थे । 
उनके दो ग्रस्थ 'पउम चरिउ!ः और “रिवरोमिचरिउ! 
प्रसिद्ध हैं। प्रथम को उन्होंने धनजय और द्वितोीय 
को उन्होने घवलइया के श्राश्रय मे रह कर लिखा 
है, ऐसी प्रसिद्धि है । 
शिशुवन स्वयंभु--ये श्राचार्य स्वय्भु के पुत्र थे । 
नाम करण की शैली से प्रतीत होता है कि दोनों 
ही पिता और पुत्र दाछ्षिणात्य थे। त्रिभुवन स्वयंत्ु 
चैयाकरण थे और जैनागमो के अच्छे ज्ञाता थे । 
पउठम चरिउ में इनकी रतुति में कहा गया है कि 
ये श्रपने पिता के काव्य श्रीर कुल का उद्धार करने 
वाले सुयोग्य पृत्र थें। इनका स्थितिकाल विक्रम की 
श्राठवी णताव्दी के पूर्वाद्ध (७३४) से नवी घानी के 
पूर्वाद्ध (८४०) के बीच का माना जाता है । 


'पृुठम चरिठ! (पद्म चरित) और “रिट्नेमि- 
चरिउ! (प्ररिप्ट नेमिचरित) थे दोनो प्रग्व एन पिता 
त्रोकी संयृत्त मतिया हु। एक चसीसरो मुनि 
'पंचमसि चरिउऊा (पत्रमी चरितो) भी एनदे ब्रारा 


अहम दइताई +को -_ ३. जो आह है 
रखित बताई जाती है, जो उपनध्य नहीं। ॥£ं 


शत 


ब्ययर कक. 30०७ ७० लक का. 
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हू | उन्‍्हात छुक्त ब्यादारशम ग्रत्य भा गया चर 
हो सम्प्रति उपलब्ध नहीं £ 

ना सम्दात उपचद्प जहा % । 


शेप | 


बेदना, सैचान संस्कार ओर विज्ञान रूप पाच भनुभवी 
या स्कत्पो से मित्र भरात्मा कौई नित्य पदाथ नही है। 


इन्साब्य आत्मा को पुरप कहता है। पुरुष 
चेतन, ग्रत विववश्ञीस और ज्ञान वा विपयी, 
अनोस्द्रिय त्रिणातीत प्रद्नति का उपयोक्ता, उपभीक्ता 
जाता और अधिष्णता, मुवित के लिए भभिलापी 
और उसकी प्राप्ति में तर है । वद्ध पुरुष श्रज्ञान 
से युक्त और उपाधिग्रस्त हो जाता है | अपने मूलरुप 
तथा मुउ्तरूप में झात्मा शुद्ध, चतयमात, निष्किय, 
नित्य सर्वे! भर सदा मुज्त है। पुरुष सख्या में 
अनेक हैं । ये पुरुष या जीव प्रलयावस्था मे निश्चेप्ट 
रहत हैं । प्रकृति के सम्यक से पुर्ष शरीर प्राप्त 
करता है श्लोर बम कर जम मरण को प्राप्त करता 
है । इन कर्मो के कारण ही सृष्टि का विकास होता 
है। प्रकृतिजय सूक्ष्म धरीर ही पाप पुण्य का धारक 
हू और आत्मा यो व्यवितत्व झादि गुण देता है। 
ये पाप भ्रोर पूृण्य कम श्रात्मा को जमचक-मृत्यु से 
जम, जम से मृस्ु में वान्धे हुए हैँ। मृत्यु होने पर 
यह विभिन्न योनियों मे जम लेता है। मुवित मे 
आत्म भचेतनावस्था मे रहता है। यह झ्ात्मा न 
क्सो वा काय हैं न विसी का कारण | * 


ड-योगददन साख्य ये श्रात्मा या पृुर्ष के 
स्वक्ष्प वो यथावत्‌ मानते हुए एक पुरुष विशेष या 
ईदवर को भी उद्धभावता करता है। यह पुरुष विशेष 
सृष्टि बा निरपंक्ष हृप्टा, श्रविद्या (-मिव्याज्ञान), 
अस्मिता (प्रहकार) राय द्वेप, अभिनिवेश्व 
( >मृद्यु का भय) नामक पाच क्लेशो, कम और 
उनके फत (-विपाक) श्ौर वासना सस्वार 
(>भ्राशय से रहित सवज्ञ बाल के भागों से मुक्त 
और प्राचीनो का भी गुरु है। यह न सृष्टि का 
निमाता है और न निय-ता | इसका बाचक प्रणव 
या ओरेस! हैं 

५-याय और बँशेधिक म गशात्मा इच्छा, दोप 
प्रयत्त, सुपर और दु ख वे! लिया बाला एक पदाय॑ 
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मात्र है । इस में चान, भय भर कम वा झाश्य है 
पीछे वे न्याय में यह केवल ज्ञान वा हो भ्राघार है। 
आत्मा इन्द्रिय झ्ादि से मित्र होते हुए भी उनका 
ज्ञाता, भ्रधिप्ठाता और बम प्रेरक है | चैत-य इसका 
आगल्नुब' गुण है, जो मोक्षावम्था में समाप्त हो 
जाता है। ग्रात्मा ३ ज्ञान और भोग या आवार 
शरीर है। साख्य के समान यहा भी जीवात्माए 
असम्य हैं । 


६-योग दर्शव व ईश्वर जीवात्मा वही 
परिष्कृत, विवसित और ऊर्ध्वश्नित रूप था। न्याय 
श्रोर वैनेपिक इस वर को और प्रधिक विवर्सित 
शवितिमान्‌ और महत्त्वशाली बनाते हैं। बहा ईश्वर 
नित्य, सत्य, परमश्रात्मा, सर्वोपश्मित्ता सवध्यापर, 
सवशवितमान्‌ णगत्‌ या स्नप्ठा और नियन्ता, सर्वत 
सब बुछ का द्॒प्टा है। यह जगत का निमित्त वारण 
पालक झौर विनशक है) यह ही अपने भरना त ज्ञान 
प्रौर शबित से जीवा के वमफ्ल भ्रादि के अनुसार 
जम-जमातरा वी व्यवस्था करता है। यह परम 
ग्रु समस्त ज्ञान शोर कलाग्रा वा भ्रादिम भाचाय 
हैं। इसका ज्ञान श्रनन्त है । 


७-ययपि भ्रापदेव झ्रादि ने मज्ञपति, मोक्षदायव 
श्रूतिसिद्ध इंशवर वी भ्रवतारणा वी है तथापि पूब- 
मीमास ने ईश्वर को कोई महत्त्व नही दिया है | 
बह जीव या भात्मा वे ही स्वस्प और श्ररितत्व पर 
बल देती है। यहा जीव का स्वरूप बहुत कुछ न्याय 
वशेपिव' के समान है । जीव झौर जगत्‌ दो ही चरम 
सत्ताए है। जीवमूलत चंतन्य-रहित है। चैंतय 
श्रात्मा का आगन्तुक गुणा है। जो मुक्तावस्था में 
विलीन हो जाता है। श्रात्मा नित्य, अमर, कर्ता 
और भोवता ६॥ अपने वसफल के प्रमुसार जाम- 
मरण के चक्र में घृुमता रहता हैं। जीचो की संख्या 
झनत है । एवं शरीर म एक ही झरात्मा रहती है, 
परन्तु शरीर और आ्रात्मा दा सम्बंध नित्य और 
अवनिवाय नही है । सुख, दुस्न, इच्छा और दंप 
झादि गुणा का आत्मा से समवाय सम्बय है, 
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तादात्म्य सम्बन्ध नहों है। कुमारिल के मत में 
आत्मा ज्ञान का कर्त्ता भी है और कर्म भी । 


-भांकर ब्द्ग त वेदान्त में जीव की स्व॒तस्त्र सत्ता 
समाप्त हो जाती है। ऊपर के दर्गनो में तो जीव 
मूलभूत आत्मा है । ईव्वर या बहा उसी का परम 
शक्ति श्रादि से सम्पन्न विकसित रूप है, परन्तु वेदान्त 
में निगु सा और निविशेष एक ब्रह्म ही परम सत्य है। 
चह ज्ञानमान्र चैतन्यस्वरूप हे । जीव इसी ब्रह्म का 
स्वरूप है और इसी का श्रथ् है। मूलत- तो यह 
जोब भी अपने खोत के समान चेतन्य और निविशेष 
है। व्यवहार काल में वह ज्ञान का विपयी और 
जाता हो जाता है । पारमाथिक अवस्था में जीव या 
आत्माया ब्रह्म अनन्त और असीम चेतन्य श्रौर 
आनन्द वाला है। वह गाग्वत सत्ता भर अन्तज्ञान 
है। ये प्रनन्तन्ञान और आनन्द जीव के सारमान है, 
गुगा या धर्म नहीं है। अ्रविद्या के बारण च्यवहार- 
काल में ही जीव का पृथक श्रस्तित्व श्रीर परिच्छेद 
सत्य मालूम पडता है। इस भ्रवरथा में चह अन्‍्त.- 
करणा नामक उपाध के वर्शाभुत हो जाता है तथा 
कर्ता, कर्म फल भोकता श्रीर बन्धनग्ररत्त हो जाता है। 


६-रामानचुजी विचिष्टाद्ग त वेदान्त के मत में 
जीव शरीर ब्रद्म दो अलग-अभ्रनग चरम सत्य गत्ताएं 
है। दोनो के भुग भ्रादि में भेद है। जीव ज्ञान को 
प्राप्त करते बाला ज्ञाता है । चतन्य जीव का 
प्रविभाज्य गुग है, जो सीमित था परिच्छिप्त है । 
जीव अगु, वास्तविक सत्ता वाला, ध्ग्वर का एक 
भ्रंण, परन्तु ध्वथ्वर ये नित्य भिन्न, “ब्यर के प्रधीन 
अ्पूथद और प्रस्वतन्ध सत्ता है । *ए्वर की प्रेररगा 


पक पड ब्रल््च्रर ल्‍ा, दारता क्र ्र््य्च न्डः बच का 
सत्ायटहर कमा का दा #&।4 धवन या श्रद्धा का 


लक सन्‍्य पडर कूचित दम ज की लक पर ब्रह्मा जन तादातम+ ४8 ७ झा 
सन्तच्य आस & ) जाय आर बहा का तादात्मय 
किसी भी बअवस्या श्रौर पाल भें सम्बब 


# ५ का ्. 
से | चर फू अनगशह ने हा जांद, पअत्दार 
मल पास स्य प्रादि बत्धनों मे छदफारा 
भागपनत्थ और फतन्य प्रादि घर्धनों से छदफार 


पी 


प्राप्त कर खासा | 
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१०-हिन्दु तन्‍्त्रों ते ईब्वर या ब्रह्म की विभिन्न 
नामों से श्रवतारणा की हे । जीव को इस ईच्वर का 
ग्रण माना हैं। यहाँ ऋ़्वर से जीव का सम्बन्ध 
ग्रनेकविध वत्ताया गया हैं। इस वर्णन से वंदान्त 
के विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताग्रों से कोई मौलिक 
ओर महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है” । श्रानन्दमार्ग पर भी 
वेदान्त श्रीर तस्त्रो का प्रभाव है। यहा जीव या 
आत्मा का नाम श्रणु॑तन्य हैं। ये असंख्य है। 
इनका श्रस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है 
-निरपेक्ष है । आत्मा में चंतनन्‍्य श्र चंतन्य का गुण 
->ये दो सत्ताए रहती हैं। प्रकृति के प्रभाव से ही 
श्रात्मा भिन्न-भिन्न कार्य करते वाला हूप धारण 
करती है। प्रकृति श्रौर आ्रात्मा का साहचर्य या 
सम्पर्क अविभाज्य है। प्रकृति के सत्त्व, रजस श्र 
तमस्‌ गुणो के वन्चन से अ्रगुचैतन्य में अ्रस्तित्व, 
बुद्धितत्त्व, श्रहतत्त्वका बोध होता हे | अगुचतन्य हूं 
ग्रउने को अ्रहतत्त्व के कर्म के फल के रूप-चित्त मे 
विकसित कनन्‍्ता है। श्रणुर्न॑तन्यों का ही सामूहिक 
नाम परमात्मा या पुरुष या भूमा चैतन्य या भगवान्‌ 
है । यह पुरुष श्रव्यकतत और श्रवस्तु सत्ता हे । पुरप 
श्र प्रकृति का सामवाधिक नाम ही ब्रह्म है। यह 
सर्वनिस्पेक्ष शाश्वत प्रनादि और ग्रनन्त सत्ता है । 
अ्रणुवेतन्य में गुण था घमं सीमित है, परम पररुष से 
अ्रसीम । प्रकृति के गुगग बन्धन से ब्रह्म का कुछ अंश 
सग्रण हो जाता है, थेप विग्रण रहता है। इस 
निगुग्ग ब्रह्म के ज्ञान से ही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति 
हो मकती है। प्रह्म ने अपने को अ्रनन्त श्रगुर्नतन्यों 
के रूप में प्रतिफलित किया हैं । जब तक ये सत्र 
श्रात्माएं मुबत नहीं हो जाती, खण्टि चलती सटेगों ॥ 


न ल्‍ 


११-बद्घानमारोी सागप्रदाय भे बम्प 
पूर्गातः स्पष्ट नहों दो पाया हा । थे जोब की 
परमात्मा “शिव का धंग मानते माउम परत्य 5 | 


कर 


हे 


सम्यन्युध मे सान्माश निरपाय पश्रीर निष्काम था, 
अक्कन्कों न्ज् पे जन > जन 0 कर लक लत 

प्रसझया छोच कलम मे वे सागनस गे, हायाना 
छू च्ज्ज डर 
का 
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और हिंसक हो गई हैं । मन बुद्धि भौर चित्त भी 
भ्रभोतिक हैं और आत्मा से श्रतग नहीं हैं। मनुष्यों 
और पणुझ्रा की झात्माए पृथक-पुथक हैं । परमात्मा 
की शरण में जाने-सब कुछ उहें समपरा कर देने 
भौर तीतो वालो दे इतिहास और भूगोल के सक्षिप्त 
ज्ञान से ही झ्रात्मा कल्प के अन्त मे मुबतत हो जाती 
है । परमात्मा पौराशिक ईश्वर के समान रक्षक और 
तारक है* । 


१२१ पारसी, ईसाई और सुस्लिम दर्शतो में 
ईश्वर और जीव को पृथक्‌ माना गया है। जीव 
ईश्वर की मानसिक सृष्टि है। जो मनुष्य और स्त्री 
आदि के रूप में उत्पन होदी है ॥ मृत्यु के बाद यहा 
न मोक्ष की कल्पना हैं, व पुनतम बों। निणय 
दिवस के वाद जीव ग्रनन्तकाल तक स्वर्ग झौर 
नरक में रहता है। पणु-पक्षी श्रादि की मृत्यु के 
बाद गति के विपम्र मे ये दशन मौन हैं। 


१३ दयानन्द सरस्वती ने अपने दहन में 
साझ्य श्रादि छे दशनों का समावय प्रस्तुत क्या 
है । ग्रत इनको जोब वी कल्पना मे साख्य, न्याय 
श्रौर मोमासाझ्नो के विचारों का सम्मिश्रण पाया 
जाता है । इन दशनों के आपातिक विरोधो का 
यहा परिहार किया गया हैँ। ईश्वर, जीव और 
प्रक्तति-तीन भ्रनादि और सत्य सत्ताएं हैं। जोव 
असस्य हैं। जीव श्यौर ईश्वर वा तादात्म्य कमी 
नहीं होता । जोव कम फत प्राप्ति के लिए ईश्वर 
के भ्रवीन हैं श्रौर झपने समस्त पाप और पुण्य 
कमा के फला का भोक्ता है। जब कम करने मे 
स्वत्त्त है । यह स्वतजत्ता किज्चितु बतमान और 
भविप्यत्‌ के कम करने में ह। ईइवर भ्रौर जंब 
दोना चेवनस्दरूप स्वभाव मे पवित्र, अविताशी और 
धार्मिक हैँ । जीव इच्छा और धप श्रादि -याय में 
बताए लिड्डढा से युक्त है। यह शरीर में परिच्द्धिन्न 
अत्पन, अल्प या सूक्ष्म हू। सृष्टि को रचना, धारण 
और प्रलय आदि परमेश्वर ही करता है जोव का 
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इन में सामथ्य नहीं है। जीव मन्ताव की उत्त्ति 
और पावन तथा शिल्प विद्या आदि के ज्ञान वी 
प्राप्ति परमेश्वर द्वारा बताए गए शरीर श्रोर 
इरदद्रियो के माध्यम से करता है। ईश्वर की झाज्ञां 
के पालन, धम, सत्य बोलने, परोपकार पब्रादि 
उत्तम आचार, ईश्वर की स्तुति, प्राथना और 
उपास्तना, विद्या बे धारण तथा प्रविद्या, दुसग, 
कुसस्कार भ्ौर बुरे व्यसना के त्याग से मुक्ति प्राप्त 
होती है। इस अ्रवस्था में वह ईश्वर से पृथक रहता 
है, उस में श्रव्याहृत गति विज्ञान श्रानाद पुवक 
स्वतन विचरण करता है। यहा इसमे सत्य सकर्प 
आ्रादि स्वाभाविक ग्रुण और सामर्थ्य रहत है । 
शरोर केवल सकल्प मात्र रहता है। इस अवस्था 
में जोव श्रपनी चौबीस प्रकार की शक्तियों से ही 
सब आन द भोग लेता है। 


१४ जेन दक्शेन झ्ात्मा को सब तत्वा झौर 
द्रव्यों मे परम उत्तम तत्व और द्रव्य मानता है 
जिस म अनेक ग्रुणः और पर्याय हैं। जीव अमृत, 
चेतनस्वभाव, विवाता, सुख-दु स को श्रनुभव करने 
वाला और इीद्रेयों के विषय का ज्ञाता है। यह 
सकल्पमय है। झरीर से एक मालूम पडने पर भी 
यह शरार से नितात भिन है । यही एक मात्र 
भ्रन्तस्तत््व भर ज्ञानवान्‌ है। ज्ञान इसका स्वभाव 
ही है। वह आगन्तुक ज्ञान का भ्ाधार नहीं है । 
यह रूप, रस, गाय, स्पश् और शब्द से हीन, 
लिट्ठो से हीन, और झनिदिप्ट झ्राकार या सस्थान 
वाला है ६ यह निरपाधि, इन्द्रियातीत भ्रसहाय 
अर्थात प्रत्येक वस्तु में व्यापक है। मुक्तात्माएं 
स्वभाव-पर्याय हैं और शेप आत्माएं मनुष्य, नारकों 
तिर्यंच और देव कर्माधोन पर्याय हैं । 


१५ जीव का परिमाण श्रपनी देह हो ह। 
वह शुभ और अगुभ क्‍मों का कर्ता ओर भोक्ता 
है। जीव जब क्राध, मान शौर लोभ आदि अति 
तोद् कपायो से युक्त होता है तब वह पाप बहलाना 
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है । जब उसके ये कपाय शान्त हो जाते है तव वह 
“पुण्य” हो जाता है । 


१६. शरीर और इन्द्रियों की दृष्टि से जीवो 
के पांच भेद किए गए है। इन्हें दो वर्गों एकेन्द्रिय 
श्ौर श्रनेकेन्द्रिय मे रखा जा सकता है । एकेन्द्रिय 
जीव केवल स्पर्श का श्रनुभव करते है और वृद्धि 
के व्यापार से हीत होते है । शंख, सीपी आदि कीड़े 
रस और स्पर्श रूप दो इन्द्रियों वाले, खटमल, विच्छू 
श्रादि रस, स्पर्श भ्रौर ध्राण रूप तीन इन्द्रियों वाले 
मच्छर, मबखी आ्रादि रस, स्पर्श, त्राण और दर्शन 
रूप चार इन्द्रियों वाले तथा मनुष्य आदि पांच 
इन्द्रियो वाले जीव है । 


शरीरसहित श्रात्माग्रों के ज्ञान की दृष्टि 
से तीन भेद किये गये है। अ्रपते शरीर और आत्मा 
को एक मानने वाले, भश्रहभाव श्रीर ममत्व से 
ग्रोत प्रोत, क्रोध भादि तीबन्र कपायो से युक्त जीव 
चहिरात्मा होते है। शरीर, श्रौर श्रात्मा के भेद को 
जानने वाले, श्राठ प्रकार के दुष्ट भयो के विजेता, 
जिन बचनों के ज्ञाता, गुण ग्रहण में तत्पर, जिन- 
भक्त, अ्रविरत सम्यग्दष्टि, श्ररु॒त्नरती, ग्रहत्यागी, 
श्रात्म-गुणरत, श्रात्मचिन्तक पचमहात्रती,, अ्रन्त- 
रात्मा है। केवल ज्ञानी, सर्व, ज्ञानहूप शरीर वाले, 
सर्वोत्तम अ्रतीन्द्रिय सुख की सम्पदा से युक्त श्रात्माएं 
सिद्ध परमात्मा कहलाती हैँ । मुक्त आत्मा ही सिद्ध 
चाहलाती है । ये जीवित अ्रवस्था में घरीर सहित 
होती है । घरीर छोडने पर ये शरीर कपाय और 
बासनाश्रों से रहित, कर्मोपाधि से वियुक्त तथा 
प्रतन्‍्तचतुप्टय से सम्पन्द हो जाती है तथा निःसंग 
बिशुद्ध रवनप, परमेप्ठी, परम जिन, शिवंकर श्ौर 
शाव्वयत बन जाती है । इस स्थिति की प्राप्ति 
संम्यद दर्घन, संस्यया जान और सम्यक चान्ध्रि 
मप स्लभब दाता पार दारस, अपना यात्मा का 
ब्रह्मा के रूप में क्राप थादि स्या्रों से होने, राग 
धादि से घजर, निरंजन 


खास दुबंस, घम्तर, 
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इन्द्रिय विषय श्रादि से हीन और शुद्ध चेतन स्वरूप 
सोचने और मानने से हो सकती है। इस प्रकार 
सब विकल्पों के श्ान्त हो जाने, भाइवत भाव उत्पन्न 
होने पर श्रात्मा स्वभावस्थ हो मोक्ष को प्राप्त हो 
जाती है-- 


सयल वियप्ये थववे उप्पज्जद 


को वि सासझो भावों । 
जो अप्पणों सहावो मोक्खस्स, 
य कारण सो हु ॥7 


१८. उपयुक्त विवरण से यह सुब्यक्त है कि 
जैन दर्गन ने सशरीर शआात्मा के विश्लेण पर विशेष 
बल दिया है । व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित भी 
है । इस सभरीर गबात्मा का लक्ष्य शरीर हीन शुद्ध 
श्रात्म रूप को प्राप्त करना है । 


१६९. जैन दर्शन के आत्मा के इस स्वरूप पर 
सांख्य की गहरी छाप है। दोनों के आत्मस्वनूप मे 
गहरी समानता है । जैन दर्गन ने परमात्मा को 
श्रेष्ठ आत्मा मात्र माना है। सांख्य ने इस रूप में 
कोई कल्पना नहीं की है। मुक्त होकर आत्मा 
अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था 
में यद्यपि वह वद्ध आत्माग्रों से ऊची हो जाती है 
परन्तु मुलतः तो दोनो मे कोई भेद नहीं है। जंनो 
ने मुवत्त आत्मा को परमात्मा कह कर श्रद्व॑त 
वेदान्त के श्रश्रत्यक्ष प्रभाव को व्यवते किया है 
जिसमे जीव को ब्रह्म का अ्शय माना गया दे शौर 
मुक्त होने पर जीव परमात्मा में लोन दो ब्रद्म हो 
वन जाता है। इस प्रकार वेदान्त नो मुक्त आ्रात्मा 
ग्रौर वद्ध श्रात्मानदों हो मानता है। बेदान्त की 
मूवत आत्मा जैनो के परमात्मा से बहुत सिन्‍न श्रोर 
इवितथाली है । जंनो थी मक्‍तात्मा का इईंट्वरस्व 
भी बद्ध प्रयेक्षाम ही है मय 
संबर खसुप्टिर्तना आदि के सामथ्य न ; 
धड् गप से रक्त होने के यंगरखा 
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कि कार्रए लु चमि सिर-वेसइ, 
कि कारशि उह-तण्ह किनेसइ ॥ 
कि कारशि खग्गठ जणि वियरमि, 
कि विणु जलिएण महाण॒ुइ पइरमि । 
गेण कालि भवियस्यु हवेसड, 
तेण समइ त सइ रिरु होसइ ॥ 
जिह रवि उयठ ण यो वि णिवारइ, 
अरणाहु त्तत खा उ वेश वि कौरइ। 
जिह फल कानवसेणपक्‍कहि, 
सिय कालहु परिपुण्णाइ धवकहिं॥ 
तेम जीउ पुणु सइ सिज्मेसइ, 
मृद्रु सिरत्यउ देहु क्लिसइ। 
इस भासिवि समवसरणहु वाहिरि, 
शिग्गउ जड्डु खरशि छडप्पिणु हिरि ॥ 
जणि प्रणाय परब्सिविहि दमिय, 
बुमय-पसर वहुभेए भासिय । 
धत्ता--ण वि कम्मह कत्त, ए वि पुयु भुत्त, 
णउकम्मेहि जिछिप्पई। 
शिच्चु जि परमप्पउ भ्रत्यि अदप्पउ, 
एम सखु मउ थप्पइ ॥१६॥ 
(पत्र १७) 
+जिनेद्र भाषित वात कभी अयथा नही हो 
सकती है सौ म॑ निश्चय से आगे तीथकर होऊ गा । 
यदि कदाचित क्‍नकतचल (सुमेर) चलायमान हो 
जाय, ज्यातिपपण नभस्तल छोड दें, अग्नि शिखा 
शीतल हो जाय,सप विष रहित हो जाय, ये सभी 
श्रनहोंनी बातें भले ही संभव हा जायें, पर जिन 
भगवान्‌ का कथन कमी भ्रयथा नहीं हो सकता । 
फिर म क्यो उपवास करके शरीर और इद्रियो को 
परवाऊ , बया कायोत्सय करू, क्या बन मे रहें, 
क्यो केश की लाच करू क्यों भूस-प्यास की बेदना 
महू क्‍यों नग्ग होकर विचरू और क्यो बिना 
“रीर-मस्ताप के महा नदिया मे रमू १9 जिस समय 
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जो होने वाला है वह होकर हो रहेया। उदय 
होते सूथ को कौन रोक सकता है ? जसे फद समय 
आने पर स्वय पक जाता है, वैसे ही समय आने 
पर जोव भी स्वय सिद्ध हो जायगा । ऐसा कहकर 
मरोधि समवशरण से बाहर निकलकर कुमतों वा 
प्रचार करने लगा | और कहने वेगा कि ने बोई 
कर्त्ता है न कोई कम हो है भश्रौर न कोई भोवनता हो 
है । जीव कभी भी कर्मों से स्पृष्ट नही होता है 
वह तो सदा ही निललेंप परमात्मा बना हुमा रहता 
है । इस भ्रवार मरीचि ने साख्य मत वी 
स्थापना की । 


(२) स्थध्नू ने श्रिपृष्ठ के भव का वणन करते 
समय युद्ध का शोर उसके नरक मे पहुँचने पर 
वहा के दुखा का वहुत विस्तार से बणन 
क्या है। 

(३) झुंग घात करते सिंह का देखकर चारण 
मुनिशयुगल उसे सवोधन करते हुए बहते हैं-- 


जग्गु जग्गु रे केत्तउ सोवहि, 
तउ पुष्णे मुशि ग्रायउ जोवहिं । 
एक्क' जि कोडाकोडी सायर, 
ग्रयठ भमते काछु जि भायर ॥ 
(पत्र २५) 
अर्थात--हे भाई, जाग-जाग ! क्तिने समय 
तक और सोवेगा । पूरा एक कोंडा कोड़ी सागर 
प्रमाण काल ठुफे परिभ्रमण करते हुए हो ग्रया 
है। झा तेरे पुण्य से यह मुनि-श्रुयल आये हैं, सो 
देखा और श्रात््म-हित मे लगो। 
डइस स्थल पर रघू ने चारण-मुनिके द्वारा 
सम्यवत्व को महिमा का विस्तृत बणन कराया है झौर 
कहा है कि भव ह मृगराज, इस हिंसक प्रवृत्ति को 
छोडकर सम्यवत्व और ब्रत को ग्रहण कर 


(४) भ० भहावोर का जीव स्वग से अवतरित 
होते हुए ससार के स्वरूप का विचार कर परम 
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जे 


ऋरते समे है 
हच्चे सूभू हे थे 


; 


(६३) स्थघु ने भी जन्माभिरेक फे राभय सुर के 
कस्पित होने का उल्लेख फिया है। साथ ऐे श्से 
पेक से पूर्व कलणों में भरे दस फी इच्य मे सारा 
भंत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वन 


किया है । 


</ 
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इस प्रकरण में गत्धोदफ फे माराण्म फा भी 
सुन्दर एवं प्रभावक वर्णन किया है। 
(प्च २७ >६) 
(७) जस्माभिषेक से लौठने पर श्णांणी पो 
भगवान को ले जाकर माता को सौपतों / धोर 
इन्द्रराज सभा में जाकर सिद्धार्य फो सग्मामिणक के 
समाचार सुनाता है । 
पर ६८ 3) 


भगवान्‌ के भी वर्ममान, सस्मति, मेरामार 
ग्रादि नामो के रसे जाने था पशनि पूर्षनत पहरा क 


के 


अनुसार ही फिया हूं । 
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मेशावोर थूत॥ हो गये है, तथा चा १ नो 


3 ७ पक नये पर, भू 5 कर 
एयहे हदये मे विययों केये सौगात पक बची ॥॥। 


६ 
ली डे 


रहो है, थे भात भी फोम-पूव भा की। बरी ७) 
एक धाज भी "तय मत हिलियों ५ 
विद रेल है, बाज भी "0७ 
गेंएईे फेर २7 
भय पग्य नी ॥ ४] + ॥ी. ते 
जिस मन 


६६+] 


हुए बैठे थे, भ्रौर उनसे कहते हैं--है पुत्र, म तुम्हारे 
सामने पभ्रपने मन को वात बहू तुम तो सब कुछ 
जानते हो । देसो--क्या पापाणों में सुवण नहीं 
उत्पन होता और क्या कीचड में कमल नहीं 
उपजत्ता ? पिता और पुत्र मे क्या ह'न्‍्तर क्या जा 
सबता हैं? (कभी नहीं।) फिर भी से मोह-वश 
बुछ बहता हूँ । तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे 
वुल-सन्तान बटे भर पुत्र का वश प्रवतमान रहे । 
हु रड्शातन्व्य पुत्र, पुम ऐसा भाव करो वि मेरा 
मनोरथ पूण हो । 


पिता के ऐसे अनुराय भरे वचतो को सुनकर 
झ्वधि विलोचन भगवान्‌ उत्तर देत हैं। 


व शिसुशेप्पिणु प्रवहिं विलोग्णु 
पद्डि उत्तर भासई मल मोयणु । 
ताय ताय ज॑ तुम्ह पउत्त , 
मप्णमि त रिरु होइ ण छुत्त ॥ 
चदाई पह व विहिय ससार, 
मोख्त महापह तु घियदार। 
दुत्त” दुगइ पारावार, 
क्वणु ताय बुहु बछइ दार ॥ 
सब्वत्य वि झयरोण वि्ण, 
सधि बंध दिममहिं विच्छिष्ण । 
सब्बत्वि जि फिमिउसल संपुष्ण, 
सब्वत्य जि ण॒व दार्रह जुष्ण । 
सब्यवात्र पयडिय शिरु मुत्त , 
सच्चराल वस्न-मस विजलित्त । 
सब्पणान लानारस गिल, 
सब्दय जि रहिरोह जछुल ॥ 
सरकार द्हु मत इयथक्लछुप, 
सच्वक्ञाल घारिय जि पुरीस । 
सब्वयापत बेटू ईच्छियप्रप, 


सब्बजात झतावति बद ता 


।[[ खण्ड २ 


सब्बकाल मह श्रुववारीण, 


एरिस ञझग सेयताण 
होद रस मोक्सु दुबखु धघुव ताण ॥ 


घत्ता--परसभउ पवहिय समउ, 
खण-खण  वाहासय-सहिउ । 
झरमे महुरठ इंदिय-सुह घुठ, 
कोणर सेवइ 
ससारि भमतई जाइ जाइ, 
गिण्हियइ पमेल्लिय ताइ ताई। 

केत्तियद गणोपसमि झासि बस, 
छिच्च च्चजि जगि लद्ध सत्ता। 

केत्तियद भणमि कुल-सतईउ, 
जणणी-जरणणई पिय सामिशीउ । 

पूरेमि मणोरह कासु वासु, 
त शिसु्िवि शिउ मेल्लिवि उसासु॥। 

होएवि विलक्खठ मोरि थवदु 
जाए ण उ पढ़ उत्तर असकदु । 


गुण अहिड ॥ 


अर्थात्‌-हे तात, हे पित्ता, तुमने जो कहा, सो 
वह युक्त नहीं है। यह दार-परिप्रह (स्त्री-विवाह) 
चतुगति रूप ससार-माग को बटाने वाला है और 
मोक्ष के महान्‌ पत्य का रोकने वाला है । यह ससार 
रूप सायर दुस्तर दुगति रूप है, इसका बोर्ट झादि 
अन्त नहीं है, कोन उुद्धिमान इसमे डुवना चाहेगा? 
यह रूवंत अचान से विस्तीण है और विपय साध 
बयो से व्याप्त है। यह मानव-देह कृमि-छुत से 
मरा हुआना है, नो द्वारो ते निरन्तर मल-न्नाव होता 
रहता है, सदा हो, मुल-समृत्र श्रक्ट होता है, सदा 
ही यह बसा (चर्बी) और माछ से लिप्त रहता है 
मुद्र मे सदा हो लार बहती सहतो है प्लौर स्वत 
में रक्त-पुज से प्रवाहित रहता है। सदा ही यह 
नाना कार के मलों से क्लुपित रहता है, सदा हो 
विप्दा को घारण जक़्ये रहता है। इससे उद्ा ही 


खण्ड २ ] 


दुर्गन्ध श्राती रहती है श्रौर सदा ही यह श्रांतों की 
आवली से वंचा हुआ है । सदा ही यह भूख-प्यास से 
पीडित रहता है। ऐसे अनेक श्रापदा मय शरीर का 
सेवन करने वालों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता | हां, उनके दुःखो की प्राप्ति तो निब्चय 
से होती ही है। पर से उत्पन्त होने वाले, मल- 
मृत्रादि को प्रवाहित करने वाले, क्षण-क्षण में 
सैकडों बाधाओं से व्याप्त और प्रारम्भ में मधुर 
दिखने वाले इस इन्द्रिय-सुख को कौन ग्रुणी पुरुष 
सेवन करना चाहेगा ? ससार में परिभ्रमण करते 
हुए इसने अभ्रनन्‍्त जन्म,जाति और वंगों को ग्रहण 
कर करके छोडा है। जगत्‌ मे कौनसा वंश सदा 
नित्य रहा है श्लरीर कौन से कुल की सच्तान, माता, 
पिता और प्रियजन नित्य बने रहे हैं । मनुष्य किस- 
किस के मनोरथों को पूरा कर सकता है। इसलिए 
इस दार-परिग्रह को स्वीकार नहों करना ही 
अच्छा है। पिता महावीर का यह उत्तर सुनकर 
श्रौर दीर्घ श्वास छोडकर चुप हो प्रत्युत्तर देने में 
अणवय हो गये । 

(६) महावीर के वैराग्य उत्पन्न होने के 
श्रवसर पर रयधू ने वारह भावनाशो का बहुत 
सुन्दर एवं विस्तृत वर्णंत किया है | 

(१०) रयधू ने दीक्षार्थ जाते हुए भगवान्‌ के 
सात पंग प्ैदल चलने का वर्णन इस प्रकार 
किया है--- | 
ता उदिठवि सिंहा सणाहु जिखु, 

चल्लिउ पय परंतु घर्रह 
पय सत्त महीयलि चलियउ जाम, 
इंदे पण बंप्पिणु देख ताम 
समि पद सिविमहि मंडिथि जिशिदु, 
आ्रारोधिवि उच्चायउ श्रशण्िदु 
( पत्र ४६ ए ) 


,क+*] 


। 


रु 


पट 
पड 


हट 


[ 


ग्र्थात्‌--भगवान सिंहासन से उठकर जैसे ही 
भूतल पर सात पग चले, त्यों ही इन्द्र ने शथिप्रभा 
पालकी मे भगवान को उठाकर बैठा दिया | 


(११) इन्द्र जब गौतम को साथ लेकर 
भगवान्‌ के समवणरण में थ्राने लगे, तो उनके दोनो 
भाई भी अपने शिष्यो के साथ पीछे हो लिए । 
तव उनका पिता शांडिल्य ब्राह्मण चिल्ला करके 
कहता है--श्ररे तुम लोग कहां जा रहे हो? क्‍या 
ज्योतिषि के ये वचन सत्य होगे कि ये तीनो पुत्र 
जिन शासन की महती प्रभावना करेंगे। हाथ, हाय 
यह मायावी महावीर यहां कहा से श्रा गया । 


ता संडिल्ले विप्पे सिट्ठउ, 
हा हा हा कहु काजु विणद्वुउ । 
ए यहि जम्मणा दिरि मइ लविखउ, 
रोमित्तिएण मज्कु णिउ अक्‍्खहु । 
ए तिण्णि वि जिण समय पहावण, 
पयड करेसहि सुहगई दावश । 
तं॑ श्रहिहाणु एहु पुणु जायउ, 
कुधि मायावी इहु शिरु आय ॥ 
( पत्र ५० ए ) 

१२. गीतम के दीक्षित होते ही भगवान या 
दिव्यध्वनि प्रकट हुई । एस प्रसंग पर रखधू ने पद 
द्रव्य और सप्त तत्त्वों का श्रावक शरीर सुनि परम का 
विस्तृत बरणंन किया है। 


य्ैः 


प्‌ 


अ्रन्त में रमधू ने भगवान्‌ के सिर्वाग दाल्यास्य 
भर लक रे छत क 

का वरसशंन करते गोनम के पूर्व | 
के 


व. एवं नद्वब्ाट 
स्वामी या सरित्र भी लिया है । 


७ ४, 
सीन 


शा ९. :२ 
थे भजन £ 
2.- सिख सीखो मेल मिलाप की, जल और दूध से भाई ॥टेक॥। | 
न्‍््ु पय ने पानी को अपनाया, ः के; 
95 पानी ने पयमान बढाया, रे 
न्य् हिल मिल एक भाव दर्शाया, श्र 
5 तुलता भोरस सग आपही, कि 
5 समता के साथ विकाया ॥जला ७ 
पु यो स्नेह की बेल बढाई, खडे 
डे हिंत पर हित की हुईं चढाई, 8 
कं प्रेम कसोटी वनी कढाई, पु 
हद जाच आच के ताप की न 
89 ढू ढता परखन को भाई ॥॥जल॥। 2 
3 नीर ने प्रिय क्षीर बचाया, न 5 
डे दीन दुग्ध व्याकुल श्रकुलाया, हड 
55 पावक में गिरने को धाया, हु 
्ट मसि कृतघ्नता पाप की तर 
2 गुण कोति कुल न लगाई ॥जल॥। हे 
- मरती बार मिला पुनि पानी, ्डु 
्छ मग्न भया और अ्रग्नि शमानी । टू 
+* एसे सकट शक्ति सयानी, हर 
5 सभा रहेगी आपकी। फल 
हे मत डालो कपट खटाई ॥जल॥ा प्र 
5 करी ७४००) अदक धण मा फ्मिथ 7० 2 9 8 2 दादा का पट शान तप ही ५ 
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जन काव्य साहित्य में धर्मेशर्माम्युदय अपना 
एक विशेष स्थान रखता है। इसके कर्ता 
हरिचन्द कायस्थ होते हुए भी जैन धर्मावलम्बी 
थे किन्तु सिवाय इसके कि ये विक्रम की 


5 मं तेरहवीं शताब्दी से पूर्व हुए, इनके निश्चित 
धर्मशर्माम्युदय त्रौर समय का श्राज तक भी परिज्ञान नहीं हो 


रु थ 2 सका ई ये जैन होते हुए भी साम्प्रदायिक 
रामायशीय कथाएं कट्टरता से मुक्त थे ला, इन्होंने जनेतर कथा 
प्रसंगों का भी अपने काव्य में खुलकर प्रयोग 
किया है| प्रस्तुत लेख इम काव्य की पुष्टि 

करता है। 


एन कवि हरिचन्द ने श्रपने महाकाव्य धर्मशर्मास्थुदय का महत्त्व पीराखिक 

संकेतों के वाहुल्य के कारण वढा दिया है । कुछ कथाए रामायण से है, 
कुछ महाभारत से एवं कुछ विभिन्न पुराणों से । अत्यन्त प्रसिद्ध रामायणीय या 
पौराणिक व्याय्यानों के श्रतिरिक्त उन्हों ने श्रत्यन्त श्रपरिचत कथाओं का भी 


(5 
्ि स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है । एक ही ऊथानक कई रूपों में कई स्थान पर 
| ट उल्लिखित है। थे श्राव्यात प्रायः विभिन्न अ्रतंकारों के साथ आये 8 । साधारण 
डर समाज में पौराणिक कथाएं श्रत्यन्त प्रिय और शब्रतिप्रचलित होने के कारण 
रा उनके द्वारा कवि को भाव-ब्रोध कराने में अत्यन्त सुविधा होती दै। प्रस्तुत 
हट 2 निवन्ध में हम धर्मशर्माम्युदय में आये रामायसीय कथाग्रो को देसेंगे । 
पा षट प्रादिकवि-बाल्मीणि! -देवपि नारद के रामायण छी!मूलफ्था सुताकर 
रु ि चले जाने पर मरृपि बाल्मीकि तमसा नदी के छिनारे शिष्य भारद्राज के साथ 
ठ | इनान करने चल दिये। बढ़ा तट के बने में उनके देखते शे एक ब्याप ने फ्ोझूच 
० ४ के जोड़े मे मे एक का मार एलाँ। कोझयी के दाग ऋन्दन से मुनि का हृर्य 
(78। रे अधित हो बया । शोकालिभूत उनके क्ठ से प्रकमाव बह इगतोक निकने प- , 
रे “मा नियाद प्रसिक्तां रप्समंगम: शापदलीः समझा 
छः हर पदी र  अकिकी 
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।. यह विश्व को मानव-रचित प्रथम कबिता थो। 
स्वय मुनि को यह भअ्रदृभुत वस्तु प्रतीत हुई । उहोने 
भरद्वाज से कहा भी )3 इसके वाद ग्राश्रम में 
उनके पास ब्रह्मा आये झौर उस नृतन रचना के लिए 
उनकी प्रशसा करते हुए राम का सम्पुण चरित्र 
रचने का उहे आदेश दिया । 


हरसिचिन्द ने श्रादिकवि के प्रथम इलोब को 
प्रशंसा करते हुए लिखा है-बडे पुण्य से किसी को हो 
वाणी, झब्द और भ्रथ दोनों की विशिष्ट रचना से 
युक्त होती है' ४॥ 


गज्जावतरण* -सगर पुत्रों के उद्धार वे लिए 
भगीरथ ने गद्भावतरण कराने का निश्चय किया । 
उन्हीने ब्रह्माजों के दशनाथ तप करना प्रारम्भ क्या । 
ऊवबाहु करके पॉँच प्रकार से तप बरते हुए वहुत 
बष बीत गये । उननी कठिन तपस्था से प्रमक्ष होकर 
ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए। भगौरय वी 
प्राथना सुनकर पितामह ब्रह्मा ने कहा वि' उनका 
मनोरथ सफल हांगा पर हिमवानु वी पुत्री वा भार 
सहने मे पृथ्वी समथ नही केवल शिव ही उसे धारण 
कर सकते हैं।$ ब्रह्मा जी के इस प्रकार कह कर 
चद़े जाते पर भगोरथ मे पुन शिव वी तपस्या करनो 
प्रारम्भ को | एक सवत्सर तक कठिन तप करने के 
बाद शिवजी प्रसन हुए और उ'हाने गड्भा वो अपनी 
जटा में धारण करने का वचन दिया। शिव की 
जटा में गड्ा प्रतेक सवत्सरों तर रुकी रही। भगीरथ 
ने पुन तप क्या तब शिव न गड्धा को पृथ्दी मे 
प्रवाहित हाने के लिए छोडने का वचन दिया । उनके 
द्वारा मुक्त वी हुई गज्जा ह्वादिनो, पावनी, नलिनी, 
सोता, सिदु महानतदी और अलकनंदा इन सात 
धाराओं में दिशाओं मे प्रवाहित हुई ।० 


ब्रह्मपुराए के अतगत “गौतमीमहात्म्यवणन' 
में भी ग्रज्ञाववस्ण की कथा आरती है। ब्रह्मा के 
वभण्डलु के जल से पूरित भगवान्‌ के चरण से 
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निकलकर गयाजल्र ने महादेव को जदाजूट में प्रव्च 
किया 5 


धमश्ञर्माम्थुदय में हरिचन्द ने गगा वी शुश्रता 
का वर्णन करते हुए उसके जनवों को ही इसवा 
कारण रुहराया है। वे बहने हैं-“जो गज्भानदी दूध 
समान वान्तिवाली है जिसमें ऐसी जान पडती है 
मानो विप्णु के चरणनखों वो बिरणो से हो व्याप्त 
है श्रथवा महादेव जी के मस्तवा पर चंद्रमा थी 
किरिणो से ही ललित है भ्रथवा हिमालय की उँचो 
ऊँची वफ यो चट्टानों से ही मिश्चित है ।* 


रामचन्द्र द्वारा सेतु-बथन-१”रावण से युद्ध 
करने वे” लिए रामचद्र की सम्पुण वा पर-सेना समुद्र 
के किनारे आवार ठहर गई। लट्जा जाने के लिए 
समुद्र पार जाना भझ्रावश्यक था। पश्रत रामचद्ध ने 
समुद्र में तीद्ण बाणा का प्रहार करना प्रारम्भ 
विया। जिन से समुद्र का जल सूस जाय भोर बोच 
से उसे पार करने का मार्ग मिल जाय। कई बाणा 
को छोटने के बाद उहोने ब्रह्मास्त्र छोडने का विचार 
किया | उनके द्वारा धनुष यो प्रत्यज्चा सोचे जात 
हो चारो ओर हाहाकार मच गया। तब सागर 
स्वय मूतिमान होकर प्रगट हुमा ।११विनोत होकर 
उसने कहा कि वह ऐसा परामश देगा जिससे वानर- 
सेना पार चली जाय शऔर समुद्रवासो जीवो को भी 
फप्द न हो । *९ सागर ने तव रामचन्द्रजो को जल 
मे पुल बॉयने वो सलाह दो । सायर के परामश 
झोर रामचच्धजी की आज्ञा से सारी बानरसेना 
पवत, पेड श्रादि उखाइने में और पुत्त निर्माण 
करने मे लग गई। प्र मे वह सेतु पुरा हो गया 
भौर पुल निर्माएं करते हुए हो सारो बावर सेवा 
उस पार पहुच गई ९३ 


रामायण की इस क्या का सकेत हरिचाद् ने 
एक बार धम श्वर्माम्युदय मे किया है--“जिसको 
दृष्णा सम्राप्त नहीं हुई ऐसे समुद्र के वियय में 
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याचकजन 'यह वाघा गया'” झ्रादि क्या-वया अ्रपवाद 


नही करते ॥!? १ ४ 


ट 


वानर-सेना के साथ राम का दक्षिण-प्रस्थान- 
हनुमानजी के मुख से सीता की दयनीय स्थिति तथा 
लंका दहन का आंखों देखा हाल सुनकर रामचन्द्रजी 
ने कहा--“'में तुम से सच कहता हुं--तुमने उस 
भयानक राक्षस की जिस लकापुरी का वर्णन किया 
है उसे में गीत ही नप्ट कर डालूंगा। ” *तदन- 
न्तर राम ने प्रत्येक को यथायोग्य आज्ञा दी और 
यात्रा की तैयारी प्रारम्भ हो गई। वानरराज्य 
सुग्रीव श्रौर लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर 
सेना सहित वर्मात्मा श्री रामचन््रजी ने दक्षिण 
दिया की ओर प्रस्थान किया |) 


धमंशर्माम्युदय में कवि ते घर्नाथ के प्रस्थान 
को रामचन्द्रजी की तरह बताते हुए श्लेप युक्त 
वर्गांन किया है--''जिस प्रकार रामचन्द्रजी हरि- 
सेना-बानरों की सेना से युक्त होकर दक्षिण दिशा 
की ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी 
हरिसना-घोड़ो की सेना-से युक्त होकर दक्षिण 
दिया की झोर जा रहे थे ।” १४ 


सीता का निर्दोप होना” जतवकुश से रामायण 
थी कथा सुनकर रामचन्द्रजी को सीता की याद 
श्रारं। उन्होने सीता की पतिब्रतता को पुनः प्रमाणित 
करने के लिए उनवो गपथ लेने का सन्देश कहलवा 
भिजवाया । दूसरे दिव सभी महपिगण उपस्थित 
हुए । बहा मपथ ग्रहणा करन के पूर्व ही वाल्मीकि 
जी ने रीता फी घुद्धता सिद्ध करने के लिए निम्न- 
लिगित बसनन बकाह्ा--'मने दिव्य दृष्टि से जान 
लिया था कि सीता का भाव परम पावमत्र हु । 
ध्रापकों भी यह प्रागों से श्रप्तिक प्यारों है। आप 
मर भी जानते हे कि सोता सं्वंधा घुद्ध ह॑ तथापि 


श्सका 
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हरिचन्द्र ने वनस्थली का वर्णन करते हुए कहा 
है--”'जिस प्रकार सीता स्वयं अ्रकल्मपा थी उसी 
प्रकार वह वनस्थली भी पड्ू आदि दोपों से 
रहित है। चू कि आप राजाओो में रामचन्द्र हैं श्रतः 
सीता की समानता रखने वाली इस वनस्थली को 
स्वीकृत कीजिए ॥? ९ ९ 


सीता-पुत्र-लव-कुश-- रामायण के उत्तर-काण्ड 
में सीता पुत्र लव-कुश का वर्णान भी आया है । + * 
जिस रात को जअन्रुध्न ने पणंशाला में प्रवेश किया 
था उसी रात को सीताजी ने दो पुत्रो को जन्म 
दिया । ११ उन पुत्रों का नाम मुनि ने लव एवं कुण 
रखा ।*३ 

धर्मशर्मास्युदय मे भी एक स्थान पर वुण्योप- 
रुद्धा और द्रतमालपललवा सीता का नाम 
गाया है ।*१४ / 


दूषण-ब्रध- **रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण 
के साथ जब पव्तचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे । 
तो एक दिन रावण की भगिनी शूर्पणखा वहा 
ग्राई । कामव्णी भूत होकर उसने राम श्र लक्ष्मण 
से विवाह-प्रस्ताव रखा और सीता को खाने दौडी । 
तव लक्ष्मण ने खड़गय उठाकर उसका नाक-कान 
काट डाला । इसी रूप में रोती हुई वह अपने भाई 
खर के पास पहुँची । खर थूर्पणसा से सारा वृत्ताग्त 
सुनकर अत्यन्त क्राधित हुआ और चतुर्दश राक्षसों 
को राम-लक्षमण को मारने के लिए भेजा। वहा 
इन राक्षसों का राम के साथ घोर युद्ध हुपआ जिसमे 
चौदही राक्षस मारे गये । घूपंणसा पुन. रोती हुई 
सर के पास पहुँची ओर उसे नाना प्रकार से राम 
दा वव करने के लिए उत्त जित करने सगो । 
क्रोधित सर ने उससे कहा-अपने आंसू पोछा, 
सम्न्षम का त्याग करो । से राम को उसके भाई 
सहित बमलोक में पहंचाता ह | तब तुम मारे गये 
राम का उप्य रक्त पान करना | घट बह झार 


पर मे दपगा नाम हे ग्रपने सेमाबनलि दो सतत“ 
पर न दूपगा साम # प्पन समाधान फक्ा संंदध्ध 
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सहस्र सनिका को सुसज्जित करने को आजा दी। 
दूपण के सेनापतित्व मे वह सेना राम की कुठी की 
झोर चली । वहा घोर युद्ध हुआ और शभ्रकेते राम 
ने समस्त सेना वा मार डाला । अ्रपनी समम्त सेना 
को नप्ट देखकर दूपण युद्ध शुमि मे आया। दूपण 
ने राम को तीक्ष्ण शरों से चारो ओर से घेर 
लिया । तब्र क्रोधित होकर राम ने उसके रथ के 
चारो श्रश्वो को श्रौर तदनतर उसके सारथि को 
भी मार डाला। तत्पश्चात दोनो वाहु काटकर 
दूपण को भी पृथ्वी पर गिरा दिया ।२७ 

इस घटना वो लेकर हरिचद्व ने धमनाथ और 
रामचद्ध जी को तुलना करते हुए लिया है -* जिस 
प्रकार रामचन्द्र दूपण नामके राक्षस का वध कर 
चुके थे उसो प्रकार घमनाथ भी शस्तदूपण मद- 
मात्सर्यादि दोपो से रहित थे ।१५ 

रावण द्वारा पवत का उठाया जाना-- एक 





[ लण्ड रे 


बार रावण नें कुपेर पर क्रोधित होकर उसके साथ 
खूब युद्ध किया । युद्ध में कुबेर हार गये। रावण 
तब इद्ध को जीतने स्वग लोक गया । बहा वह इंद्र 
द्वारा वाधा गया। समाचार पाकर रावश-पुश्र 
मेघनाथ ने देवताओं में घोर मुद्ध किया श्रौर अपने 
पिता को छुडा ले श्राया। तब विजयी रावण ने 
समो लोको को जीतवर भ्रपनी यरड।-बडी भुजाग्रा से 
कैलाश पवत वो उठा लिया [४६ 


हरिचद्र ने धर्मंशर्माम्युदय मे एक वार इस 
कथा का स्मरुग क्या है--“'पवत यो उठाने बावा 
रावण उसी के लिए झ्राभददायी हो सकता है 
जिसने कि पृथ्वी वा भार वहन करने बाले 
शेपनाग को नही देसा श्रौर जिसने तीमो जगत वा 
भार वहन बरने वाले धमताथ जिनेद्र को देख 
लिया था उसे वह दोनो हो आदचर्यकारी थे ।१९ 





१--बाल्मोकि रामायण, वालकाण्ड-ग्र० २। 
२--तस्मात्तू, मियुवादेक पुमास पापनिश्चय ॥ 


जवान वैरनिलयो निपादस्तस्य पश्यत ॥ वही, २ ॥ १० 


३-+पादवद्धों इपरसमस्तत्ोलयसमाीबत ॥ 


शोजत्स्य प्रवृत्तो ये इनोको भवतु नागयथा ॥ वही, बा० का०, २१८ 
४--वाणी भवेत्कस्य चिदंव पुण्ये॑ शब्दाथ सन्‍्दभ विश्यणगभा । १। १६ घम० 


४-- वाल्मोकि रामायण, या० का० सर्ग ४२-४३ । 


६०>-गनज्नञाया पतन राजन्‌ पृथ्वी न सहिष्यति । 


ता वे घारयितु वोर नायय पश्यामि झूलिन ॥ ४२। रे४ बा० रा० वा० का० 


७--४३ । १२--१४ बा० का०--वही । 


पजजद्यणा कमण्डनूदकेय पूजितात्‌ भगवच्चरणा तगतस्य गयातोयस्य हरजठाजूट गमनइच । 
ब्रह्मपुगण ( गौतमी महात्म्य वणन ), झ० ४-छ॥ 

६-विप्णोरिवाड_ प्रेनखरश्मिरण्जिता कर रिवादोमवमूधि लालिता | 
भिना हिमाद स्तु हिने श्वोच्चक्श्चकास्ति या क्षीरसहोदरच्यूति । ६ ।७१ धम० 


१०--वा० रामायण, सु० का& सग २२ 


११--ततो भब्यात्समुद्रस्य सागर स्वयमुत्यित ।२२। १७ सु० वा० 
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१२--२२॥ २६ यु० का० 
१३--तानि कोटि सहस्त्रारिम वानराणाम्‌ महोजसाम्‌ ॥ 
बन्धत:; सागरे सेतु जम्मुः पार॑ महोदघे : । २२॥ ७८ । ७६ सु० का० 
१४-त्वमत्र पात्राप समोहितं ददत्पसिद्धियात्रं परम भविष्यसि । 
श्रभिन्‍त तृष्णो जलधी कमथिनों न वद्धपीताद्यपवादमादबु : ॥| १८ | ३६ धर्मे० 
१५--यन्निवेदयसे लंका पुरी भीमस्य रक्षस : । 
क्षिप्रमेना वधिष्याभि सत्यमेतद्व्रवीमि ते ॥ बा० रामा०,सु० का० ४४२ 
१६--ततो वानरराजेव लक्ष्मणेन च पूजित: । 
जगाम *“रामो धर्मात्मा सर्सन्मो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ वहीं, ४.। २३ 
१७--क्रमान्न, पाची हरिसेनयावृतों वभी सकाकुत्स्थ इच”““॥॥ ६। ५ वर्म० _ 
१८--वा० रामा०, उत्तर का । ६५-६६ सर्ग 
१६--तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन दृष्टिविषयेण मया प्रविष्टा। 
लोकापवादकलुपीकृत चेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि झुद्धा ॥६६ २४ उत्तर काण्ड 
२०--नृपेध्ु रामस्त्वमितोररीकुरु प्रसोद सीतामिव काननस्थलीम्‌ ॥ १०।५६ घमं० 
२१-वा० रामा०, उ० का० सं ६६. , , हि 
२२- यामेव रात्रि शत्र्‌ ब्न : पर्णाशालां समाविशत्‌ । | 
तामेव रात्री सीतापि प्रसृता दारकद्वयम्‌ ॥ वही ६६ १ 
२३--त त्स्वयो पूवजो;जात : स कुशमंन्त्रसत्कृते :। 
निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥ यश्चावरो- भव त्‌ त्म्यां लवेन सु्ममाहित :। 
निर्मार्जनीयो वृद्धाभिल वेलि च स नामत; ॥ ६६ ७-८, वा० रा० उ० का० | 
२४---क्कुणीपरुद्धां द्‌ तमालपल्लवां । १० । ५६: धर्मे ० कण. मा 
२५-वा रामा०, भ्रण्य का ० १८ २६ 9-4 
२६--वास्पः सहितायमेप सन्नम्थ्य विमुच्यताम्‌ । श्रहं राम सह श्रात्रा नयामि यम, सादनभ्‌ 
हतस्याथ मन्द प्राणस्य 'संयुगे । रुधिर' रत्त्पमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥ वही २२। १५ 
२७ -परिच्धिन्न हस्तस्तर बक्खज इवाग्रत :। से करामश्या विकोर्णास्था परयातभूमिदुपण ।२२ ४०५ 
२८- वयी स काउन्स्थ इवास्तदूपण । ६॥५१ धर्म ० 
२६--रावणं विजमी लोकान्सवीन जिता क्रमेण तु । 
कैलास तोौलयामास बहुमि: परिधोपमेः ॥ उत्तर का० २ २५५ श्रध्याम राम 
३०--तस्थोद्वतादिद्ध राक॑चरा युदे बहम्न बेनेसि महीमहोण्वर । 
साइचय कृत्तय बनूय तद्वय से बेन इष्टस्थ्रिजगध्रथर ।६ १७ धर्म ० 
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$ पुजारी | हृदय के पट खोल ! £ 
कक रद थ 
६5 कोई गावे, कोई रोवे उनसे तू मत बोल ॥ पुजारी ॥] 5] 
४ तू न किसी का कोई न तेरा। £ड 
४ 


नाहक॑ करता मेरा तेरा ॥ 
तुके पडी है कया दुनिया की, मत रस मे विप घोल ॥॥ 


हु ओर (७ १: 
0838 382: 


हर 
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अशभूर 


तेरी सूरत सुन्दर प्यारी ॥ 


०; 

भय 

2 
ह्ड 
म॒ उसकी विमल छटा है न्‍्यारी ॥। 2 
54. इधर उघर मत फिरे भठकता, व्यर्थ बजाबद होल]. ६ 
सम डे 
हि छ 
93 तेरे घट में है परमातम | के 
कि वना मूढ मत भूले आतम॥ है; 
६5 तेरेघट मे छिपा हुआ है, तेरा रतन अश्रमोत्र ॥॥ कं] 
हि छत 
हूँद.. ज्ञाव दीप से तिमिर भगादे । 4 
्र श्रातम शक्ति पुन सरसादे॥. ४3 
डे हा 
(8. भक्ति तुला से मन के मन से, मन के मन को तोल ॥. है$ 
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ध्य्राचार्य सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक 
अनोखा प्रयोग किया । समय के अनुतार 
उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद किये एक 
लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक 
धर्म का आधार लोक है और पारलौकिक 
धर्म काआधार है श्रागम ?”। 


2 न्‍ 
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छत पुराण साहित्य से पूर्ववर्ती परम्परा का जहां तक सम्बन्ध है, वरांग- 
चरित के रचयिता जटासिहनन्दि ने ब्राह्मण वर्ण का भुख्य कम दया 
क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कर्म श्रभिरक्षा, वैश्य वर्ण का मुख्य कर्म कृपि और शूद्र 
वर्ण का मुख्य कर्म शिल्प बतलाया है ।" इसके बाद सर्व प्रथम पदुमचरित में 
शूद्रों को नीच कर्म का करने वाला बताया गया है । पद्मचरित के कर्ता के 
प्नुसार भगवान ऋषभदेव ने जिन्हे श्रापत्ति से रक्षा करने में नियुक्त किया वे 
अ्रपने इस गुण के कारण इस लोक मे क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध हुए जो वारिज्य 
कृृपि ओर गोरक्षा श्रादि व्यापार मे नियुक्त किए गए ये लोक में वैश्य इस नाम 
से सम्बोधित किए गए तथा जो इन सव बातों को सुनकर लब्जित हुए श्र 
नीच कार्म करने लगे वे श॒द्र कहें गए । एक अन्य स्थान पर वैश्यों का कर्म शिल्प 
बहा गया है साथ हो यहां पर इस बात का भी निर्देश है कि शअ्रत अर्थात्‌ 
सदागम से जो दूर भाग सड़े हुए वे शूद्र इस नाम की प्राप्स हुए । परद्मसरित्त 
का शूद्रों फे विधय में वह उल्जेस हरिवंध पुराण के रचधिता जिनसेन को 
घभिमत नही हमरा श्रतः सपने से निकट पूर्ववर्नी करे कावन को 
फरचीन परग्पश के छलुसार इन्होंने मो 


ने मानकर 
धूरों या प्रझुश कम शि्य प्रतियाद्धित 


किया ।६ जिनसेन के एस प्रयत्न के बावजूद भो धट्टो के विषय में एनर बरमपरा 


कअनस्ससशध्शिकिन भा खाए 


७६ ] 


भें जोधारणा की उसने जयदस्त प्रभाव डाला, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि महा पुराणकार 
आचाय जिनसेन मे पदुमचरित के रचयिता से एक 
कदम और झाये वढकर शूद्रो का सुस्य कम ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वैश्य वी शुश्नसा वतलावर उनके कार 
अवारू भेद करके स्पृद्यता को भी भेद रेखा खींच 
दी ।* इसका परिणाम यह हुआ कि लोक्कि इप्डि 
से शूदों का समान स्थान ने रहकर वे निम्नकोटि 
में भ्रा गिरे जिसके कारण क्षत्रिय और वैश्यो को भी 
ब्राह्मण बर्रों के क्रमिक नीवे स्तर पर आना पडा! 
बैश्यो ने तो इस निर्धारित व्यवस्था को स्वीकार कर 
लिया लक्न क्षत्रियो मे स्वभावत अपनी शूरता के 
करण अपने को ब्राह्मणों से निचले स्तर पर मानना 
स्वीकार नही किया ५ फलत बाहाए भोर क्षत्रिया 
में अपने अपने श्रेष्ठव को लेजर दोपघकाल सता 
सघप चलता रहा। श्रत धार्मिक परम्परायेँ भी 
विभाजित सी हो गई । ब्राह्मण प्रमुख रूप से यज्ञ 
तथा अय बदिक क्रिपाकाण्डों के पोषक हो गए 
जवबिः क्षत्रिय ग्रात्मविद्या या द्रह्म विद्या वो ही 
श्रेप्ठ स्थान देकर वे उसके सरक्षकः बने रहे। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद ने एक कथा आती है कसी 
ब्राह्मण का लड़का बहुत सारी विद्या ग्रहण कर 
अपने पिता के घर झाया । पिता के पूछते पर कि 
बैटा तुमने क्या क्‍या पढा है। उसने उत्तर दिया कि 
पिताजी मैने सभो व्य्याओ्रो को सीखा है । पिता बाला 
कि तुम्हारी बात पर में इस तरह विष्वास नहीं 
ब्रता हू । श्रमुफ व्यक्ति अत्यधिक' ज्ञाती है यदि 
उसवी वात का उत्तर दे दोगे तो मे मान लूगा कि 
छुमने सभी विद्यायें मोौख लो हैं। वह पुत्र उस 
व्यक्ति के पास जाता है। उसके द्वारा प्रश्न प्र 
जाने पर कि यह तो वताग्री दि मह झात्मा इस 
शरीर मे कहा से आती है और मृत्यु के वाद इम 
धारीर को छीडकर कहा चली जाती है । यह पूछे 
जाने पर पुत्र चुप होकर पुन पिता वे” पास वापस 
लौद जातः है. ॥ वस्तु स्थिति का पता ज्षणाकर पिता 
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कहता है कि जाझ्ो उही से प्राथना करो वे ही तुम्हे 
उक्त शका का समावान देंगे । पिता को श्राज्ञान 
नुसार पुत्र पुन उस व्यक्ति के पास जाता है। वहा 
पर वह व्यक्ति उसकी प्रार्थना स्वोकार कर बहता 
है कि क्षत्रियों यो यह विद्या सर्वप्रथम में तुम्हे देता 
हूं । कहने का तात्पय यह कि श्रात्मविश्वा के स्वामी 
क्षत्रिय माने जाते थे । यही कारण है कि माच- 
बल्यय ने राजा जनक से तथा ग्रार्गी ने अनन्त दात्र, 
से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया । राजसूय यज्ञ 
मे राज, का स्थान तथा आमन ब्राह्मण की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च होता था | ऐसा मातम 
पडता है कि यह स्थिति बाद तक वायम ने रह 
सकी । वैदिक क्रियावाण्डों की भरमार होने के 


बारण तथा साधारण जनता वा. उसके 
प्रति श्राकषण होने कारणा ब्राह्मण 
का श्रेष्ठ स्थान स्वीकार कर लिया 


गया । इसवा परिणाम यह हुआ कि कई क्षतिय 
तथा ग्राय जातिया भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति बी कोशिश 
करने लो । रामायण तथा अन्य ग्रथो में निर्दिष्ट 
विश्वामित्र श्रादि वा क्षत्रियादि से ब्राह्मणत्व को 
प्राप्ति करने को कोशिश के द्वारा इस बात की 
पुष्टि होती है । इससे यह भी निष्वपष निदलता है 
कि जमना वर्ण स्वीकार करने वो परम्परा अभी 
उतनी दृढ नही हुई थी। महाभारत में स्पप्ट रूप से 
बहा गया है कि जिन्होंने पहले क्षन्रियों से जाम 
लिया था, वे भी ब्राह्मण हुए हैं। देखो, विश्वामित्र 
आदि ने क्षत्रिय कुल मे जम लेबर झनश्वर प्रव्यय 
ब्राह्मण वा पद प्राप्त क्या था । अधमीकरणा से 
तथा अपने वण के लिए उचित कतव्यो का पालत 
न करने मे उच्च वर्ण का व्यक्ति भी अपने से 
निम्न वय को प्राप्त होता था अ्रत नस्पप्ट,है थि 
शूद्ध कूल में उत्तन्‍न होकर भो कर्माठुततार 'ज्राह्मण 
क्षत्रिय एव वैश्य बण को प्राप्त क्या' जा सकता 
था तथा चर्तव्य से च्युत होवर ब्राह्मण भो शुद्धत्व 
वो प्राप्त होता था) मनुस्मृति से भी इस वात की 
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पृष्टि होती है। इतना होने पर भी जन्मना वर्ण 
व्यवस्था तथा उसके श्राधार पर ऊच-नीच ठहराने 
पर विशेष बल दिया गया । यहा तक कहा गया कि 
ब्रह्मा ने मुख, वाहु, उस और पैर से क्रमशः ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैद्य श्रौर.शूद की सूष्टि की | इसका 
प्रभाव कुछ 'श्रच्छा नही पड़ा | ब्राह्मण कि जो 
श्रहिसा प्र मी, सत्य वचन बोलने वाला, क्षमायुकत 
झ्रौर वेदाम्यासी माने जाते थे वे अ्रव भयंकर 
क्रोधी के रूप में माने जाने लगे या जन्‍्मना श्रेष्ठ 
ठहराए जाने के काररा अ्रन्य दर्णों के प्रति वे उतने 
नम्न न रहे फिर भी समाज ने उनके प्रति उदारता ही 
रखी । महाभारत कहता है--ब्राह्मण सर्व जीवो के 
अ्रवध्य है, व्योकि वह अ्रग्ति के समान है ।॥ ब्राह्मण 
सब भूतों के गुरु हैं। वह क्रोधित होने से अग्नि 
सूर्य विष और अ्रद्व के समान बन जाते हैं। साधु 
लोग इसी हेतु ब्राह्मण को पूजन करते है, वेटा ! 
क्रोध से उछल उठने पर भी तुम कभी ब्राह्मण वध 
भत करना, कमी ब्राह्मण को हानि न. पहुंचाना 
है श्रनध ! ब्रतणील ब्राह्मगा क्रोधित होकर जिस 
प्रकार भस्म करते है, अरि ओर सूर्य भी इस 
प्रकार भस्म नही करते । उन्हीं कारणो से ब्राह्मणों 
का सम्मान करना, ब्राह्मण सर्व भूतो के अ्रग्रज वर्ग्णो 
में श्रेष्ठ, पिता श्रीर गुम हैं। एक तरफ तो 
विश्वामित्र ने पीड़ित मरण में आई हुई नन्दिनी के 
प्रति बद्चिप्ठ का यह उपदेश कि क्षत्रिय का बल 
ज श्रीर ब्राह्यग्य का बल क्षमा है, सो में क्षमा ग्रुग 
से भ्रावृष्ट हो रहा हू । यदि तुम चाहो तो जाओ । 
हूुसरी शोर ययथाति प्रौर देवयानि का 
संवाद | ययानि बोले कि ज्ञानी परप जानते हैं कि 
फ्राधएटित विपयुवत सर्प छोर ठैझ घस्न से भी 


बाद्यग कठोर होते # । देववानीं ने पृछा की 
पुरापन ! क्यों कर यह पढ्ठा कि सेज विपपुन्त 
सं श्रोर तेज घग्म् से ब्रास्यगा कशेर 
शोते है ॥ यानि दोते कि. रूप 
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एक मनुप्य मारा जाता है पर ब्राह्मण क्रोधित होकर 
राज्य, नगर सम्पूर्ण के साथ एक ही काल मे नष्ट 
कर डालते है। है भद्रे ! मे इन कारणों को कठोर 
समभता हू, सो में विना दान किए तुमसे विवाह 
नही कर सकता हुं । इन सब वातो ' से जन्मना 
वर्ण व्यवस्था स्वीकार करते के परिणाम का स्पष्ट 
दिग्दर्गत मल जाता है। 

इस प्रकार के विचारों और परिवर्तन का 
प्रभाव जैन परम्परा पर भी पडा । जहा तक वैदिक 
परम्परा का सम्बन्ध है, इस परम्परा के सभी 
शास्त्रकारों ने गृदों का मुख्य कर्म सेवा ही वतलाया 
है- उदाहरणार्थ-- 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शृद्रस्थापि स्वभावजम्‌ ॥ 
(गीता १८४४) 
गृदस्य सन्‍्ततिः णीच॑ सेवा स्वामिन्यमायया 
श्रमन्त्र यज्ञो ह्यस्तेय सत्यं गो-विप्र रक्षणम्‌ ॥ 
(श्री मद्मागवत ७॥११॥२४) 
एकमेव तु झूद्वस्य प्रभु; कम समादिशत्‌ । 
एतेपामेव वर्णाना शुश्नुपरामनंसूयया ॥ 
(मनु० १॥९१) 
यृद्रस्य द्विज शुश्न.पा तया ध्जीवन वरिग्भवेत । 
शिल्पर्वा विविधर्जविद द्विजाति हितमाचरन्‌ ॥ 
(यान्नवल्वव स्मु० १।१२०) 
इन सबसे स्पप्ट पता चलता है कि वैदिक 
परम्परा मे प्रायः सभी ने थूद्रो का कर्म सेवा कर्म 
चतलाया है | यानवत्वय स्मति भी यही कहती है 
लेकिन इसमे इतना विद्येप है कि छुद्दों का कर्म 
ब्राह्मगग, क्षत्रिय वैेग्य की सेवा के साथ साथ शिल्प 
भी बताया है। प्राचीन जैन परम्परा लिल्‍्प को ही 
धुद्र दाता मुग्प कर्म स्वीकार करती है, वरांगनरित 
के कथन से यह स्पप्ट है। महापुराणशकार प्राचार्य 
जिनमेन ने सर्वप्रसम शूद्रो का फर्म दाद्मग, द्त्रिय 
सैग्य णी सेवा बताया । इस रथान पर महापुराग्ग- 
पार बंदिक परम्परा के मनुस्मृनि धादि प्र: 


प्रभाव सपप्ट परिकाशान हो 


मं 


दूत 
हज 


साढठा 
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जिस प्रकार रविपेणाचाये के उत्तरवर्ती हरि- 
वद् पुराणवार जिनसेन को अपने पूवयर्ती का शुद्र 
विपयक यह मतव्य किनीच वृत्ति के श्राश्रय से 
शूद कहलाए, माय न होकर उहाने पुन शूद्रो का 
कम शिल्प निर्धारित कया उसो प्रकार आदि 
पुराणकार के शिष्प झ्राचार्य गुणभद्र वो भी श्पने 
ग्रुह का किया हुआ वण विभाग स्वीकार नहीं 
हुआ । इस मामले में तो वे हरिवश पुराण के कर्ता 
जिनसेन से भी बहुत श्रागे निक्‍्ल गए । उहोने तो 
यहा तक कह दिया कि जिनके जाति नाम कम 
और गोन कम शुकलध्यान के कारण हैं जो त्रिवण 
हैं प्रौर शप छूद्र कहे गए ह । विदेह क्षेत्र मे मुक्ति के 
योग्य जाति सन्तति का विच्छेद नही होता क्योकि 
वहा मुबित योग्य जाति सातति के याग्य नाम कम 
भ्रौर गोत कम से युवत जीवो की निरतर उत्पत्ति 
होती रहतो है। परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्र में 
चतुथकाल में ही मुक्त थोग्य जाति सातति पाई 
जाती है। जिनागम मे मनुष्यों मे वश विभाग इस 
प्रकार वतलाया गया है। इस प्रकार तो भरत और 
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ऐरावत क्षेत्र मे चतुथ काल के सिवा भय कातों में 
सब मनुष्यमात्र घूद्र होते हैं। इसके बाद के झाचार्य 
सोमदेव ने इस क्षेत्र मे एक ग्रनोसा प्रयोग क्या । 
समय के अनुसार उहोने ग्ृहस्थ धर्म के दो भेद 
किए-एव लोकिकि और दूसरा पारलोबिक। 
सव जातियो और. उनका आचार 
व्यवहार भनादि है यह लौकिक विधि है लेकिन 
पारलौक्कि दृष्टि से तो जैन भ्रागम वी विधि ही 
सर्वोत्तम है व्याकि ससार अमण से मुदित का 
कारण वण भ्रम धम मानना उचित नहीं है। और 
ससार वा ध्यवहार स्वत सिद्ध होते हुए भो उसमे 
झागम को दुहाई देना भी व्यर्थ हैं। ऐसी सब 
लौक्यि' विधि जिसमे सम्यवत वो हानि नही झोर 
ब्रतो में दूपण नहों श्राता, जैना को प्रमास है । 
इस प्रकार लौक्कि दृप्ठि से बरा व्यवस्था प्रौर 
तदनुसार झाघारित कम को स्वीवार बरते हुए भी 
प्राचाय सोमदेव पारलौकिक दृष्टि से उसे कुछ भी 
महत्व नही देते हैं जो कि जैन परम्परा का 
मूल है। 
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इस लेख के लेखक समाज के जाने माने 
विद्वान है । जैन शास्त्रों का उनका तलस्पर्शी 
ग्रष्ययन सर्व विदित है । उनका यह लेख 
विद्वानों को इस दिशा में चिन्तन और मनन 
की ओर प्रेरित करेगा इस पवित्र भावना 


पीठिकादि मंत्र त््प्रोर और ध्येय से इसे हम प्रकाशित कर रहे है । 


गासनदेव 


समाज में इससे किसी विवाद का जन्म हो 
ऐसा इसका उहंश्य कतई नही है। आशा है 
हमारे पाठक भी इस ही भावना से इसे पढ़ने 
का कष्ट करेंगे । 

--सम्पादक 
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द्छ्य पंद्ितों का कहना है कि आदि पुराण में भगवज्जिनसेन ने पीठिकरादि 
मंत्रों में “सौचर्माय स्वाह[” “कल्पाधिपतये स्वाहा” “'प्रनुचराय स्वाहा”! 
ध्त्यादि सुरेनद्ध मंत्र लिखें हैँ। तथा अग्निकुमारों के इच्ध श्रौर कुबेर का भी 
मंत्रों में उल्लेख किया है। ऐसा कथन करके आचार्य जिनसेन ने देवगति के 
देवों को पूजा करने का संकेत किया है उससे भासन देवो की पूजा करना 
सिद्ध होता है । 
नीचे हम इस लेख में इसी बात पर ऊहापोह करते ह--- 
श्राणाधर जी आदि कृत प्रतिष्ठा ग्रन्थो मे चक्र ब्वरी श्रादि २४ यक्षियों 
को दासन देवता और गीमुस श्रादि २४ यक्षों को शासन देव के नाम से लिया 
है। इसके श्लावा नवग्रह, दमदिग्यास, क्षेत्रपाल, जयादि देवियें और रोहिग्गी 
ध्रादि विद्या देवियें इत्यादि देवदेखियों की यागमशल में रथापना कार उनकी 
प्रतिष्टादि प्रन्दो में पूजा करने छा कथन गाता है। उनमें से भी किसी देव 
देगी का नाम एन परीठिफाईि मंत्रों में नहीं है। जब कि फ्रियाकगी ब्रम्नों में 
पधिकतर रन्दों की पूजा-प्राराघना लिसी है सब जिनसेन का पीडियादिमंत्रों में 
उनमें से किसी एक का नी उझत्पिर ने दारना यर बताता है कि शगचार शी 


रः श्ता 


नस 


जनसेन उछ्त देव-दे वियो की एजा धाराघना करने के पक्ष मे झसः नहीं से । 


घण०्वी 


रही बात सुरेद्र मत्रो वी सो इस विपय मे 
ऐसा समभना चाहिये कि भगवज्जिनमेन ने झ्रादि 
पुराण मे गभ से लेबर निर्वाणपयत ५३ गर्भावय 
क्रियायें कहो हैं । उनमे से सब से उत्तम ७ क्रियाश्रो 
को परमस्थान बताते हुये उनका कत्रवय नाम 
कश्ण किया है। 


अगले तीसरे भव मे तीयकर होने वाला जीव 
जब उच्चवर्ण के शुद्ध जाति बुल में जम लेबर 
गर्भाधानादि सस्वारों से युक्त होता है तव उसवे' 
सज्जाति नामक प्रथम परमस्थान माना जाता है) 
सज्जाति ही श्रात्मोन्‍्नति या मूल आ्राधघार है। वह्‌ 
सज्जाति का धारी सम्यग्दष्टि श्रावका जब इज्या, 
वार्ता दत्ति श्रादि पट्कर्मों को करता हुआझ्ला धम में 
हृढ रहता है, अय गृहस्थो में न पाई जाव ऐसी 
शुभ वृत्ति का घारी होता है झौर पाप रहित 
श्राजीविका करता है तथा शास्त्र ज्ञान और चरित्र 
में विशिष्ट होता है तब वह ग्ृहस्थों या स्वामी 
गृहस्थाचाय बहलाता है इसे ही ग्रहीशिता नामकी 
२० वी क्रिया वहते हैं श्रोर यही सदगृहित्व नामका 
दूसरा परमस्थान कहलाता है| वर्णात्तम, महादेव, 
सुश्रूत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपति और 
मानाह इन नामी को कहकर लोग उसका सत्वार 
करते है। (प्रादिपुराशपव ३े८५ इलो० १४७) चक्त 
स गृहस्थ जब वस्त्रादि परिग्रहो का त्यागकर जिन- 
दीक्षा धारण करता है तव उसके जिनरूपता माम 
बी २४ वो क्रिया होती है। यह्‌ ही पारिब्राज्य 
नामक तीसरा परभस्यान कहताता है। इस क्रिया 
वा धारी हो आग चतकर सोलह वाररण भावना 
भाकर तीथकर प्रकृति का वध करता है। वह मुनि 
समाधिमरण से प्राण त्याग बर जब स्वग में 
उतनन्‍्न हो इद्रपदवी का घारी होता है तब उसके 
दरद्योपपाद नामकी ३३वीं क्रिया हीतो है भर वह 
ही सुरेद्वत्व नामबः चौथा परमस्थान वहलाता है । 
फिर वह इन्द्र स्वय से च्युत होवार गभ-जम- 
बल्पणक से युक्त तोघकर हो चक्रर्वत्तिदद का 
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घारी होता है तव उसके साम्राज्य नामकी ४७वीं 
क्रिया होती है भर वही साम्राज्य नामवा ५वा 
परमस्थान माना जाता है। तदनतर वे तीथयर 
दीक्षा ले मुनि हो तप पार केवलनान पा भ्रहत 
अवस्था यो प्राप्त होने हैं तव उनवे' भ्रप्टप्रातिहाय॑, 
वारहसभायें, समवशरण श्रादि विभृत्तियें होती हैं, 
इसे ही ५०वी प्राहंत्य क्रिया कहने हैं और यही 
हवा परमाहत्य नामव प्रमस्यान माना जाता है 
इस भरत अवस्था के वाद जय उन तीथबार की 
मोक्ष होती है तव वह ५३वी प्रग्ननिवृ त्ति नाम की 
क्रिया कहलाती है श्रौर यही “परनिर्वाण” नामव 
७वा परमस्थान माना जाता है । 


यद्यपि ये क्रियायें ग्र्भावव वी ४३ क्रियाग्रो 
के ही श्रतगत हैं तथाति जव ये भ्रियायें किसी तीय- 
बर होने वाले जोव मे होती हैं तर उनयी कत्रवय 
नाम से छुदो सता वही जाकर वे स्थान परमरथान 
माने जाने है। जसे गभ से सबधित कियायें ग्र्भावय 
कही जातो हूं भ्ौर दीक्षा से सबधित बियागें 
दीक्षावय वही जाती हू । उसी तरह बिसी विशिष्ट 
वर्ता से (त्तो्थंथर जीव से) सवध रफने वाली 
क्रियायें क्‍त्रवय कहलाती हैं। नहीं तो कत्रस्वय 
सता का प्रय वया श्रथ हो सकता है ? ग्रतिनिकट 
काल में तीयबर होने वाले ऐसे जो कोई पुण्पशाली 
जोव हैं उहो के ये वत्रवय क्रियायें हाती हैं। 
आदिपुराण में लिखा है कि-- 
अ्रथात सप्रवक्ष्यामि द्विजा कन्रन्वयक्रिया । 
या प्रत्यासन्ननिष्ठस्य भवेयु भव्यदेहिन ॥८१॥ 
पव ३६ 
तास्तु क्मवया ज्ञेया या प्राप्या पुसकत भि ) 
फ्लरूपतया वृत्ता सन्मार्गाराधनस्य वे ॥६६॥ 
सज्जाति सदगृहित्व च पारिव्रा्ज्य सुरेद्रता। 
साम्राज्य परमाहत्य परनिर्वाणमित्यपि ॥६७॥ 
स्थानान्येतानि सप्त स्पु॒ परमारिय, जगतत्नये । 


अहनुवाग्युता स्वादात्‌ प्रतिलष्यानि देहिनाम। ६८ा 
पव ३८ 


खण्ड ४. ॥ 


अरथ--अ्रथानंत्तर हे द्विजो में आगे उन कर्तरन्वय 
क्रियाओं को कहता हूं जोकि अ्तिनिकट भव्यप्राणी 
ही के हो सकती हैं । 


कर्नन्वय क्रियायें वे है जो पुन्य करने वालों को 
प्राप्त होती हैं । श्रौर जो वमीचीन मार्ग की (सोलह- 
कारण को) आराधना करने के फलस्वरूप प्रवृत्त 
होती है। उनके नाम-सज्जाति सदगृहित्व, पारि- 
त्राज्य, सुरेन्द्रत्य, साम्राज्य, परमाहत्य और परं- 
निर्वाण । ये तीन-जगत में ७ परमस्थान माने गये 
हैं। ये स्थान श्रहत के वचनामृत से जीचों को 
मिलते है । भ्रर्थात्‌ जिनवाणी के श्रम्यास से 
मिलते हैं । ' 


ये ही सात परमस्थान पीठिकादि सात जाति 
के मंत्रों में गभित हैं। वे इस तरह कि-पीठिका 
मन्ना मे परनिर्वाण स्थान, जातिमंत्रो में सज्जाति 
स्थान, निस्तारक भन्‍्त्रों में सद्गृहित्व, ऋषिमन्त्रो 
मे पारित्राज्य, सुरेख्रमस्त्रों सें सुरेच्द्रस्थान, परम- 
राजादिमत्रों में साम्राज्य स्थान और परमेष्ठिमन्त्रों 
मे पर्माहत्य स्थान । इस प्रकार सातो जाति के 
स्चा में साता परमस्थान गर्ित हो रक़्वे है । 


उस परमस्थानों के जिस अनुक्रम से ऊपर नाम 
लिसे है उसी अनुक्रम से ही वे तीर्थकर होने वाले 
जाव के हाते हैं। ऐसा श्रादिपुराण के मिम्नपद्यो से 
प्रगट होता 
भच्यात्या समवचाष्य जातिमुचितां 
जात्तत्ततः म 
पारिव्राज्यमनुत्तर गुसुमतादासाद्य 


द्गरही । 


यातो दिवभ ॥ 
तक ्त सु 
सह्स्द्रा ध्षियमाप्नवान 
प्र रस्म 
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अर्थ-- वह भव्य पुरुष प्रथ म ही योग्य जाति 
सज्जाति को पाकर सद्गृहस्थ होता है । फिर 
गुरू के पास से उत्त्ृष्द परिब्रज्या (मुनि दीक्षा) 
धारण कर स्वर्ग जाता है। वहां उसे इन्द्र 
संपदा मिलती है। तदनंतर वहां से च्युत होकर 
चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है | फिर श्रहत पद 
का पाकर समस्त महिमा का धारी होता है। और 
इसके बाद निर्वाणको प्राप्त करता है । 


इस विवेचन से साफ तौर पर यही सिद्ध होता 

है कि पीठिकादि सप्तविधमंत्रों मे केवल सप्त परम 
स्थानों का उल्लेख है वहां झासन देवों का कोई 
प्रसंग ही नही है। सुरेन्द्रमंत्र भी युरेन्द्र नामक 
परमस्थान की वजह से समभने चाहिये, न कि 
गासनदेव की वजह से अथवा भाविन॑गमनय की 
दृष्टि से तीर्थंकर पृूज्यता को लेकर यह सब मत्र 
कल्प समभना चाहिये । खास ब्यान देने योग्य चीज 
| यह भी है कि इन सात जाति के मंत्रो में जो 
अहंत, सिद्ध और ऋषि वाचकमंत्र है। उनके आगे 
आचार्य ने केवल नमः शब्द लगाया है, स्वाहा शब्द 
भी नही लगाया है । थेप मंत्रों के श्रागे बिना 
नमः शब्द के खाली स्वाहा भब्द लगाया है । उसका 
कारण स्पप्टतः यही मालूम होता है कि शर्त, ऋषि 
खास पूजनीय होने से उनके आगे नमः शब्द का 
प्रयोग किया है। और जेप परमस्थान पूजनीय नहो 
होने से उनके आगे नम; शब्द नही लिखा है। साली 
स्वाहा शब्द लिखकर शब्राहुति देने मात्र उनका 
सम्मान प्रद्शित किया है । वह भी सर्भाधान, 
विव्राह्यदि सासारिक कार्यो मे हो । और प्रट्न, 
सिद्ध व ऋषि बाचक मत्रों के थ्रागे जो स्वाहा 
गदद भी नहीं लगावा गया ह उससे आचारये का 
प्भिप्राय उनको यहां आहसि दिलाने था भी नहीं 
जाने पटता है । ब्योछि दूसरों को आहत देसे के 
साथ इसको भी प्राहनि देने के लिये स्दाज्मा शब्द 
लिस देस तो पूजा छी पदति सब मऊ साने हा 
थे भा। 


माता | एसा शाना प्राचाय॑ को घबीब्द३ नहीं 


घ्२] 


इसलिये आचायें ने अरह-तादिको के आगे स्वाहा दव्द 
नही लिखा, खाली नम धाद लिखकर यह भाव 
दर्शाया है कि अ्रहतादिक को यहा आाहुति नही 
देनी चाहिये, नमस्कार वरना चाहिये । 


यहा आया जिनसेन ने तो सुरेन्द्र परमस्थान 
के घारी सुरेद्ग तक वो सुरेद्रमत्रा मे नमस्कार वे 
योग्य नहीं माना है। ऐसी हालत में श्राघाधरादि- 
वो का अपने-अपने प्रतिप्शापाठादि क्रियावाडी 
ग्रथो में मवनन्रिय' शासन देवों की जो कसी तरह 
परमस्थान के धारी भी नही है ग्रहताहि यो तरह 
नम शाद थे साथ पूजा का वथन करना निश्चय 
ही जिनमेनाचाय वी प्राम्नाय से वहिभू त हू । भ्रत 
माय नहो है। 


यहा ऐसा भी नही समभना किन्सुरेन्द्रमतों मे 
स्वाहा श्वद से इद्र वा श्राहुति देने वा कथन यरवे 
ग्रथवार ने शासन देवा बी पूजा का आशय व्यक्त 
किया है। ग्रथकार दो सुरेन्रमत्नो वी तरह गृहस्था- 
चाय कैवाचक निस्तारक भत्रो में भो स्वाहा लिखते है 
इससे यही फलिताथ नित्रलता है कि ग्रेयवार की 
दृष्टि स्वाहा शब्द लिखते वक्त परमस्थान वी तरफ 
थी जिससे दोना ही परमस्थानीय होने से दोनो ही 
के मतों मे उहोने स्वाह लिखा दिया हैं।“बया 
कोई शासन देव भी होते हैं?” ऐसा तो उनके 
विचारा में भी नही था । 


प्रइन- भ्रगर ऐसी ही बात थी तो पीठिकामता 
में अग्तिकुमारों के इद्ध का नाम और निम्तारक 
मनो मे बुबेर वा नाम तथा सुरेनद्रमवा में “अनुच- 
राय स्वाहा ” जिसका भ्रथ होता है इंद्र के अ्रनुचरो 
को स्वाहा इत्यादि उल्लेख क्या क्यि है?ये तो 
परमस्थान 'मो नहीं हु फिए इन सब को स्वाहा 
बस तिखा १ 


उत्तर-पोठिकामता में से जिस मत्र अग्नि- 
बुसारों के इद्र का नाम झाया है वह मत यह है- 
सम्यस्हप्टे २ आ्रासनमव्य २ निर्वाणपूजाह २ श्रग्वोद्र 
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स्वाहा ।” इसमें स्वाहा के पुव चतुर्थी विमक्ति 
नही है जैसावि भय मन्नो मे हैं किन्तु सवोधन है। 
इसलिये अग्नीद्ध के लिये “स्वाहा” ऐसा भय तो यहा 
होता नही है। झग्निदुमारों वे इद्ध की गणना 
सप्त परमस्थानो में भी नहों ह इसलिये भी उसके 
स्वाहा नही लिसा जासवता है। भ्रनेक दूसरे मत्री 
के देसने से ऐसा विदित होता है वि बितने ही 
मत्रो में स्वाहा शब्द का प्रयोग उस मन्न वी पूर्ति 
अथ मे क्या जाता है। यानी श्रखीर में स्वाहा 
लिसव्र उस मत्र को समाप्ति की सूचना दी जाती 
है। इसके सिवा वहा स्वाहा का श्रथ आाहुति देना 
या द्रव्य श्रपणा करना घटित नहीं होता है। 
उदाहरण के लिये प्रतिष्ठापाठों में शुद्धि मत्र इम 
प्रकार लिसा मित्रता है-- 


श्रा ही अमृते श्रमृतोदमवे झमृतवधिशि श्रमृत 
स्रावय २ इवी कवी हस स्वाहा । 'छसा बोलबर 


जल के छीटे देवे | तथा विध्न निवारण मत्र ऐसा 
लिखा है-- 


श्र हु, क्षू फटू किरिटि २ घातय हु, 
फट स्वाहा ।” बालकर सरसो फेरे । श्रो नमोहूंते 
सव रक्ष २ हू, फट स्वाहा ।! इसे ७ वार घोलकर 
पुष्पाक्षत परिचारकों पर डाले । यह रक्षामत्र है 
इसी तरह सकक्‍लीकरण विधि मे “झो हा णमी 
सिद्धाण स्वाहा” बोलकर ललाद का स्पश करे। 
इत्यादि इसी तरह से स्वाहा का प्रयोग यहा पीठिका 
भत्रो में जितसेन ने शअ्ग्तोदर के साथ किया है। इस 
प्रवार के मात्रिक प्रयोग जिनसेन में श्लादि पुएाण 
मे भ्रयत्र भी क्ये हैं। देसिये पद ४० के श्लो० 
१२२ और १२६-- 


“सम्यग्हप्टे २ सर्वंभात २ बदुघरे २ स्वाहा” 
बोलकर वालव' वा नाभिनाल पृथ्वी में ग्राड दे। 
* जिस प्रवार सम्यवत्व को धारण करने बाली 
जिनमाता सब को माता है उसी प्रकार सबको 
आधारभूत होने से पृथ्वो भो सबकी माता है ऐसी 
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है पृथ्वी” ऐसा इस मेंत्र का भावार्थ है । सम्बन्दप्टे 
यह विजेषण जिनमाता का है पृथ्वी का नहीं है । 
शग्रौर सर्वमातः यह विद्येपण दोनों ही का है । 


“मम्यस्दष्टे २ श्रासनभव्ये २ विव्वेदवरि २ 
उजितपुन्ये २ जिनमाता २ स्वाहा ।” यह मंत्र 
बोलकर पुत्र की मात्ता की स्नान करावे । 


सोसारिक कार्यों को करते हये पुण्य पुरुषों के 
ताम का उच्चारण करके यह भावना व्यक्त करना 
कि उन जैसे हम भी होवें या उनका स्मरण करना 
ऐसी इन मंत्रों की शैली मालूम देती है । 


इससे सिद्ध होता है कि-पीठिकामंत्रों मे अ्रग्नीन्द्र 
'स्वाह्' का अर्थ श्रग्नीद्ध के लिये पूजाद्रव्य श्र्पण 
करने का नही है । किन्तु वहां स्वाहा का प्रयोग 
मन्त्रपूति के लिये किया गया प्रतीत होता है । 


हब. 


चूंकि केवलियो के निर्वाण के वक्त उनका 
निर्जाव शरीर भ्रग्निकुमारों के इन्द्र के मुछुट से 
उत्पन्न श्रग्ति से दग्ध हुआ करता है । इसलिये परं- 
निर्वाण नाम के परमस्थाव के सूचक इन पीठिका 
मन्‍्तचो के साथ अस्तीद्र का उल्लेख किया गया है । 
इसी से मन्ध मे उसका एक विशेष 'निर्वाणपूजाईं 
लिखा है | जिसका ग्रर्थ होता है केवलिया की निर्वा- 
णएपूजा में काम आने योग्य 

एसी प्रकार वश्षवगा-कुवेर के लिये समभ लेना 
चाहिये। मस्ष में वेश्ववश बब्द को भी अ्रग्नीन्र की 
तरह ही सदोपनात लिखकर आगे उसके स्वाहा 


लिया है। अत. यहां भी चतुर्थी विभक्ति ने होने 
से पुवेर फे लिये रवाह्ा नहीं लिया 
तथा सुरेख्मन्नों भे एप. मस्व "अनुचराय- 


स्वाटा शाला है जिसदा धर्घ इन्द्र के हअत्चर के 


ँ लिया पाता ४। ऐसा झा दारदा गन 
#पत ते शनलसराय छा हाई बिशान्य हा 
प्रथम घन ८2 उसने एच्द्र थाप्फ गसघर शाई 


[ परे 


प्रगट होता है । इन्द्र के एक नह. अनेक अनुचर 
होते हैं श्रतः उक्त अर्थ स्पष्टतः श्रसंगत है । सही 
अर्थ उसका ऐसा है--' भगवान्‌ का अनुचर-सेवक 
जो सुरेन्द्र है उसके लिये स्वाहा ।” यही श्रथं पुराणे 
पडित दौलतरामजी ने वचनिका में किया है । 


पुराणों पडित श्री पन्नालालजी साहव संघी 
(विद्वज्जन बोधक के कर्ता) और पडित फत्तहुलालजी 
(विवाहपद्धत्ति के रचयिता) ने तथा कई आधुनिक 
पंडितों ने पीठिकादि सभी मन्त्रो का अर्थ अहंत- 
सिद्ध-गुरु किया हैं। यहां तक कि सुरेन्द्र और 
निस्तारक मन्त्र जो स्वर्गेन्द्र और ग्रहस्थाचार्य के 
वाची हैं उनमें प्रयुक्त शब्दों के प्रसिद्ध श्रथे को भी 
उन्होने श्रवह्देलतना करके उनका भी श्रर्थ जिनदेव में 
है| घटाया है । ऐसा उन्होंने क्यो किया ? इसके दो 
मुख्य कारण है । एक तो यह है कि-इन मन्हत्रों में 
प्रत्येक जाति के मन्त्र के श्रन्त में सेवा फर्व पट 
परमस्थानं भवतु” आदि काम्यमत्न झ्राता है । 
जिसका मतलब होता है उनकी सेवा करने का 
फल पट परमस्थान की प्राप्ति चाहना । इस प्रकार 
को इच्छा पूति जिनदेव और गुरु की आराधना से 
तो हो सकती है किन्तु स्वर्ग के इन्द्र और गृहस्थाचार्य 
की आराधना से नही हो सकती हैँ वे पट परम- 
स्थान श्रादि की प्राप्ति करा नहीं सकते है । 


दूसरा कारण है श्रादि पुराग का वह वाबय 

जो मन्त्रा की विवेचना दिये बाद लिखा गया £ 
किनाएने; सिद्धा्चतं दु्याद,धानादि क्रियाविधी ॥! 
प्रायानादि क्रियाओं में इन मन्‍्नों से सिद्धो 
का शर्त करना चाहिये यहा >न मस्त्री से सिद्धा- 
“सलिय सन्धों मे श्राये 


यद्रग 
रने की बात दाद्दी है । 
“ग्रामपनये स्वाहा “प्रहकाम्ग स्थाटा” पकमया- 


हक जो 


से स्वाहा" "सौध्माय स्वाहा! 


कट] 
लिए भगवान गारना चाहियि । 


9 आओ >> «- 5 
+ ख्खाद संग 
ही 
रु 


से प्रयार घब्यी के धमिद्ध प्रा 


झादसिया सती होनी £ _् 5 5 
वानया लट्ा जाना ?|। गला: हा ब्या 
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रास्ता हूढा जावे जिससे शब्दों के प्रसिद्ध अथ 
ही क्ये जावें भर उक्त आपत्तियें मी न श्राने पावें 


इस दिद्या में ऐसा हो कुछ हम यहा लिखने 
का प्रयत्त करते हैं-- 


आदियपुराण पव ३८ इलो० ७१ श्रादि में लिखा 
हैं कि गर्माघान आदि क्रिया सस्कारो के करते वक्त 
प्रथम ही वेदी वनावर उस पर सिद्ध या श्रहत वा 
विम्व विराजमान करे । उस के सामने तोन कुडों 
में तीन भ्रग्नियों की स्थापना कर वहाँ छत्रत्रय 
और चक्रतय वी स्थापना किये बाद प्रथम ही 
सिद्धूपूजा करके फ़िर पीठिकांदि मनों से हवन 
करना चाहिये” यह सब विधिविधान सिद्धाचंन 
कहलाता है। व्सम दो वातें बताई हैँ -ए/ तो मिद्ध 
भगवान की पूजा करना श्लौर दूसरी किसी क्रिया 
सस्वार के निमित्त मो से हवा वरना । हवन 
करना यहा सिद्धपूजा नही है । सिद्धपूजा तो हवन 
के पहिले ही हो चुक्ती है । जँसा कि आरादिपुराण 
में लिखा है-- 
तेप्वहदिज्याशेपाश॑ आहुतिमनपूविका । 
विधेया शुचिभिद्गव्ये पु स्पुजोत्तत्तिकाम्यदा ॥७३ 
तमतन्नास्तु यथान्माय वक्ष्यतेई-बव पवरणि। 
सप्तधापीडिकाजाति मत्रादिप्रविभागयत ॥छथ॥। 
विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वपा मतो जिने ॥ 
श्रव्यामोहादतस्तज्ज. प्रयोज्यास्त उपासक 
॥७५॥ पव ३८ 


अथ--अहत्यूजा कर चुक्‍ने के वाद बचे हुये 
पविन द्रव्यों से पुत्रोत्पत्ति वी इच्छा से उन अग्नियों 
में भज्पूवक श्राहति करनी चाहिये । उन क्रियाग्रो 
के मन ता यथाम्नाय श्रागे के पव में कहे जायेंगे। 
वे पीठिफामन जाति भान आदि के भेदा से सात 
प्रकार के हैं। दे भत्र ग्र्भाघानादि क्रियाओ मे काम 
श्राते हैं ऐसा भगवान ने कहा है । अत उस 
विषय के चाता श्रावको को प्रमाद छोडकर उनका 
प्रयाग करना चाहिये । 
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इस कथन से यहीं प्रयट होता है वि-ये मत्र 
भगवान्‌ की पूजा के नही हैं। ये ता गर्भाधानादि 
क्रियाओ्रो के भत्र हैं। भगवान्‌ की पूजा तो पहिले 
हो छुकती है। फिर गर्मावानादि क्रियाग्रा के चास्ते 
उस पूजा के बचे द्वव्यों से मत्रो को बोलबर आहु- 
तियें दो जाती है। इससे पूजा ओर मत्राहुतियें दो 
जुदी २ चोजें हुई | किन्तु भगवान्‌ की प्रतिमा के 
सामने उनवी पूजा पु्वंद मत्रा से आहुतियें दो जाने 
के कारण यह सारा हो विधान समुच्चय रूप से 
सिद्धाचन वे नाम से कहा जाता है । इसलिये एव 
सिद्धाचन” इन वाक्‍्यों वा अ्थ इन मत्रों से “सिद्धो 
की पूजा बरे ।!” ऐसा नही करना चाहिये, किन्तु 
इन मजा के साथ सिद्धो वी पूजा बरे” ऐसा भ्थ 
करना चाहिये । उसवा मतलब यहूं होगा कि> 
सस्वार बरने वक्त दो वाम करने चाहिये सिद्धो को 
पूजा बरे और मत्रो से भ्राहुत्तियें देवें दोता भिन्न २ 
हैं । मत्रो से श्राहतिया देना सिद्धपुणा नहों है। 
आहुतिया के मन तो गर्भाधान, विवाह आदि सासा- 
रिक क्रियाग्रा के वाम के हैं। इसीलिये ग्रत्थवार 
ने इहे क्रियामत्र के नाम से लिखा है। यया-- 


“क्रियामत्रास्त एते स्पुराघानादिक्रियाविधो”” 
यही वात इन बावयी से भी व्यक्त वी है-- 


“विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेपा मता जिने ! 
तात्पय इसका यह है कि ये जैनमत्र हैं। इन 
मत्रो का सासारिक क्रियाश्रों मे उपयोग करना 
यह जनरीति कहलाती है । जो जिनेद्र की पूजा 
ससार और कर्मों के नाश करने के लिये व मोहादि 
विकारों को मिटाने के' लिये की जातो है वह उद्दं- 
इय इन मनो का नहीं है। वल्किये मत्र ता उस्दे 
गर्भावान विवाहादि ससार के बढाने के काम में 
लिये जाते हैं । और जा ऐसे कामो में सिद्धपूजा वी 
जाती है वह तो माय्रिक्स्प से मगल के त्तोर पर 
को जातो है । 


खण्ड २ ] 


५३ गर्भानवय क्रियांञ्रों में २२वीं ग्रहत्याग 
क्रिया के बाद तो हवनादि संभव ही नही है श्रतः 
वहां तो इन मंत्रो का कोई उपयोग ही नहीं होता 
है | ग्रृहत्यागक्रिया से पहिले भी गर्भावान से लेकर 
पांच वी मोद क्रिया त्तक की क्रियाश्रों में नवमी 
निपद्या क्रिया, १०वीं अन्नप्राशन क्रिया शरीर १६वीं 
विवाहकिया इन क्रियाओं भें इन मत्रो का प्रयोग 
करने का उल्लेख आदिपुराण में किया है और ये 
सव क्रियाये सांसारिक है। श्रतः ये मन्त्र सांसारिक 
कार्यो के लिये है ऐसा कहे तो संभवत्तः इसमे कोई 
श्रत्युक्ति नही होगी । और इसीलिये इन विवाहादि 
क्रियाग्रो के अनुष्ठान जिन मंदिर में नहीं होते है 
गृहस्थ के घर पर होते है। जैनरीति से की जाने 
के कारण व्यवहार में हम इन्हे धामिक क्रियायें 

कहते हैं । जैन धर्म के गौरव को रखने के लिये 
ऐसे काम भी बड़े आवश्यक है जिससे कि हमे 
लौकिक कामो में भी श्रजन ब्राह्मणों के श्रधीन न 
रहना पड़े । श्रीर संभवतः इसी ध्येय को लेकर 
जिनसेन ने यह क्रियाकांड लिखा है । 


रही बात “सेवाफलं पट परमस्थानं” की सो 
तत्वाथराजवातिक अ्रध्याय € सूत्र २४ मे वय्या- 
चृत्य नाम के तप का वर्णन करते हुये आ्राचार्य 
उपाध्याय मनोज्न श्रादिकों का व॑य्यावृत्य करना 
लिखा है। बहा मतोज्ञ का श्रर्थ असंयत सम्यग्दष्टि 
लिखकर उनका भी व॑य्यादृत्य करने को कहा है । 
परमस्थान के धारी सुरेचद्ध व नितततारक की गरना 
नी तो व॑य्यावृत्य के भेद मनोनन मेंही आती है । 
उनके मन्‍नों भें स्वाहा बोलकर उन्हे श्राहतियें देना 
सम्मान है सो ही उनका वैश्यावृत्य हू 
छतकी सेवा है और वह एक तप है । उसका फल 
यदि कोई पट परमणवान की प्राप्ति होना चाहना 


यह उनया 
£ ४४३५ 
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है तो इसमे क्या असंगतता है? आयतन सेवा भी 
धर्म का अंग है ही। और स्वामी समंतभद्र ने भी 
रत्तकरंड में देव पूजा तक का समावे् वैय्यावृत्य 
में किया है । 
इस प्रकार पीठिकादि मन्त्रो में प्रयुक्त कतिपय 
घब्दों का श्र्य ग्रगर सिद्ध भगवान्‌ न करके उनका 
सहजरूप से होने वाला प्रचलित श्रर्थ भी किया 
जावे तो उससे भी गासनदेव पूजा की सिद्धि नहीं 
होती है । और तो वया इस सारे ही प्रकरण मे 
गासन देवो के नाम तक भी नहं। है। सुरेन्द्र मन्त्रो 
में जिस प्रकार सौधमेंन्द्र को आहुति दी गई है 
उसी प्रकार निस्तारक मनन्‍्त्रो में सम्यर्दष्टि 
गृहस्थाचार्य को भी आाहुति दी गई है। दोनों ही 
प्रमस्थान के धारी होने के कारण उनके लिये 
ग्राहुति लिखकर उन्तका सन्‍्मान बढाया हूँ। वह 
सनन्‍मान भी लौकिक क्रियाप्रो तक ही सीमित हूँ 
पारमाधिक विवानों में तो पंच परमेप्ठी दी ही 
आ्राराधनों की जाती हँ। सप्त परमस्थानों भे भी 
सब का समान पद भही हैं इसी लिये मन्त्रों भे 
अर्हत-सिद्ध गुरुओं को तो नमः लिखा गया है 
स्वाहा श्राहुति भो नहीं और थेष परमस्यथानों को 
खाली स्वाहा (आहुति मात) लिखा गया है । इसका 
यहो मत्तलव निकलता है कि इनकोही आराहुति देना, 
परमेप्ठियां को नहीं देना । उन्हे तो नमस्कार करना 
जिससे कि उनकी निम्नोनत पद की अभिव्यक्ति 
होती रहे । यह वात बन्द प्रयोगी से जानने मे 
थ्रा रही है । शब्द प्रयोग यो ही नहीं फिये जाते 
हैं उनमे भी कोई तथ्य समाया हुआ रहता # । 
जेनाचार्बों के कथन सदा उच्चादर्ण को लिये रहते 
है उनसे हीनादर्श अभिव्यंजित झारमा फिसी सरह 
योग्य सही । विद्वानों छी एस ओर पूरा लब्य रखना 


शक 
चाहिये । 


“गौतम स्वामी के तत्काल पश्चात्‌ 
भगवान्‌ कुन्द कुन्दाचाय्य का स्थान भाता है । 
दिगम्वर जैन साधु अपने भ्रापको उनकी 
परम्परा का कहलाने मे गौरव का अनुभव 

कुन्दकुन्द ९ करते हैं। उनके शास्त्र श्राचा्य गणघर देव 
मगवान कुन्दकुन्दाचार्य देव | द 


के वचनो के जितने ही प्रमाणित माने जाते 


हैं। ." 
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शप/वाव कुदकुदाचार्य देव श्रपने समय के महान्‌ आचार्य थे। इनवी 
प्रादुर्भाव इतिहासनो के अनुसार विक्रम सवत्‌ के प्रारम्भ में हुआ मानों 
गया है। दिगम्वर जन परम्परा में इनवा स्थान सर्वोत्तप्ट है । 
“मंगल भगवान्‌ वौरो मगल गौतमो गएणी । मंगल दुन्द झुदार्यों जन 
घर्मोशम्तु मगतस्‌ १ यह पद्य प्रत्येक दिगमस्वर जैन शास्त्र पठन के घुमारम्भ 


।च्ु में मगलाचरण रूप मे थोला जाता है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि सवन 
रडि भगवान श्री महावीर स्वामी और गराघर भगवान श्री गौतम स्वामी के 
हि पद्चातु त्तत्काल ही भगवान्‌ कुदछुदाचाय का स्थान आता हैं । दिग्रम्बर 
2 जब सापु अ्रपनें आपको उनकी परम्परा वा कहलाने में गौरव मानते 
2 हैं । उनके शास्त्र आचाय गणघर देव के बचनों के जितने ही प्रमाणित 
तट 7 माने जाते हैं। इनके वाद के आचाय श्रपने बथन को सिद्ध करने के लिए 
वि ड् द कुन्दकु दाचाय देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं | भगवान कुन्दकुन्दाचाय 
न्न्छ्ल देव के पश्चात लिखे गये ग्रथो मे इनके शाम्नों मे से बहुत अ्वतरण विए 
पक कट गये हैं । इसका कारण यह है कि सत्य रूप मे भगवान कुदवुन्दाचाय ने 
कि हि अपने परभागमों मे तीथकर देवो द्वारा प्रहूपित उल्कृप्द सिद्धातों वो 


सुरक्षित करके मोक्ष माय को स्थिर क्या है। इस ही लिये उतवो कलिकाल 
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दो दिन का जग में मेला रे । 
* सब चला चली का मेला रे ॥॥०॥। 
कोई चला गया कोई जावे । 
कोई गठड़ी बांध सिधावे 
कोई खड़ा रहा श्रकेला रे ॥| सब० ।॥। 
धर पाप कपट छल माया । 
धन लाख करोड़ कमाया । 
संग चले न एक अ्रघेला रे ॥सव ०।॥। 
सुत नार मात पितु भाई । 
कोई अन्त सहायक नाही 
क्यों भरे पाप का ठेला रे ॥सब०॥। 
वह नश्वर सब संसारा । 
भर भजन है इसका प्यारा । 
ब्रह्मानन्द कहे सुन चेरा रे ॥सब०।। 
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सर्वज्ञ वहा गया है। उतवा स्थान अनेक पवित्र 
विद्येपताशा के वारण भव्यजनों के चित्त में परम 
श्रद्धा के साथ सम्मान पूवक पश्रफित है । प्रध्यात्म 
शास्नों वे कर्ता दिगम्वर जैन ग्राचार्यों में श्री कुन्द 
कुदावाय दा स्वात सर्वोपरि है । 

भगवान दुन्दकुदाचार्य ने अनेक शास्त्र रचे 
हैं। जिनमें से बुद ही वत्त माव में उपलब्ध हैं। 
उनके समयेसार प्रवचन सार, नियम सार एव 
परचास्तिकाय संग्रह नाम के परमागमा में भ्रसस्य 
शास्ता का सारभरा पडा है। 

श्री समयसार इस भरतक्षेत्र या सर्वोत्त्प्द 
प्ररमागम माना गया है। उससे शुद्ध नय को हृष्दि 
से नव तत्वों का निरूपण वरवे जोव वा शुद्ध 
स्वरूप सब प्रवार से झागम, ग्रुत्ति, झ्ठुभव भोर 
परम्परा से प्राते विस्तार पूवव समझाया है। 

श्री प्रबंचणन सार मे उसये नाम वे अनुसार 
जिन प्रवचत दा सार समहीत किया गया है तथा 
उसे चान तत्व, जय तत्व और चरणानुयोग के 
तोन अधिकारों में विभाजित कर दिया गया है । 


श्री नियम मार में मोक्ष माय का स्पष्ट सत्याय 
निरूपए है | जिस प्रकार समय सार मे शुद्ध नय 
म्‌ नव तत्वा वा निरूपण किया है उसी प्रवार 
नियम सार मे प्रमुपत्त शुद्धनय से जोब, भ्रजीब, 
शुद्धभाव प्रतित्रमण, प्रत्यास्थान, झालोचना प्राय- 
श्चित समाद्ति भक्ति, श्रायश्यव', शुद्धोपयोग इत्पादि 
का वरणन है। 

दी पचाह्तिताय सप्रह भे काल सहित घाच 
अस्निवायों बा अर्थात्‌ छह द्रव्या दा और नव पदाथ 
यूयव मोक्ष माय वा विल्पण है । 

इन पवित झास्त्रों के रचयिता श्री कृदकुदा- 
चाय के प्रति श्री कानजी स्वामी फ्री अपार भक्ति 
है। वे बहते हैं कि श्री समयसार, नियमसार, 
प्रवचनसार, पचास्तिकाय मग्रह आदि शास्त्रों को 
प्रत्येद गाथा से दिव्य ध्वन्ति का सदेश है| 


[ खण्ड दे 


इनवी गहराई इतनी है दि उसे मना 
असम्भव है, भगवान श्री ब्रृदठुद्ाघाय देव बे 
सस्बाठ में उत्तेष 

वद्यों विभुभुवि न पैरिह वौण्ड कुद 

कुद-प्रभा-अखयि जोति-विभृषिदाश 

यश्चास-चारणन-य रास्खुज चज्चरीव 

इचक्रे प्रूतस्य भरते प्रयत प्रतिप्ठाम्‌ ॥ 

(चद्धगिरि पवत वा शिवलिख) 

अय-बुन्द पुष्प बी शोभा को धारण बरतने 
बाली जिनवी पोति धारा से दिशाएं भ्रतईत हुई हैं 
जो चारणा रे घारण र्द्धि घारो महाम्रुनिया के 
सुदर कर बमला के भौर थे और जिस पावन 
आत्मा ने भरत क्षेत्र में ध्रूत को प्रतिप्ठा वी है, व 
विभ्नु कुद बुन्द इस धरमी पर किम पे इएए७ 
बवरनीय नहीं है। 

कोष्ड बुन्दो यतीद्र १ 

रजोभि रस्पृष्ठ त्मत्व मात | 

वृद्धि पि सेव्य छजबितु यतीक्ष 
रज पद भूमितत विहाय चचार मय यतुरग्रले से ॥ 

( विध्य गिरि-शिवालेस ) 

प्रय -यतोस्वर श्लो बुन्द दुद स्वामी जी 
रज स्थान वो पृथ्वीतल दो छो”्वर चार प्रगुल 
पर श्रावाण में चनते थे, उसमें में ऐसा सममता 
हैँ वि वे श्रतरग में तथा बाह्य म॒ रजसे ( झपता ) 
भ्रत्यत अस्पुष्द पते व्यक्त परते थे। झ्रत्तरग मे वे 
रागादिक' मल से और वाह्य मे धुत से भ्रन्यृष्ट थे । 
जइ पउमण दिणा हो सीमघर सम दिव्यणारेश 
झा विवोहई तो समणा यह सुमाग पयारोति 

( दशन सार ) 

अथ--महा विदेह क्षेत्र दे बतमाव तीथवर 
(देव) श्री सीमधर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के 
घारी श्री पदमनादायथ कुदकुदाचाय देव ने 


बोध न दिया होना तो सुनिजन सच्चे माग को वैसे 
जानते । 


राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य 
एवं मध्योत्तर युगीन 
जैन देवी प्रतिमाएँ 


दक्षिण 


प्री० एच० डी० 
एति! 
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“इस प्रकार राजस्थान की वीर भूमि जैन 
धर्मावलम्वियों द्वारा उनके अहिसारूपी मूल- 
मंत्र से अभिषिक्त होते हुए भी देवी पूजा को 
सम्मान दिलांने में सफल हुआ । यह इस 
प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और 
प्रदेश की राष्टीय एकता में इसका योग 
मानना अनुचित न होगा ।” 


कल जज जी जजबलन्‍ी ५०५०५ +3ललल 32७9 ट लता 
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रोदी क्षेत्र के पिन्डवांडा नामक स्थान की ७ वी णताब्दि की जैन घातु- 
मूर्तियां राजस्थान की ही नही समस्त भारत की भारतीय कला के क्षेत्र 
में अ्रति प्राचीन अनुपम निधियां हैँ । इन मशूत्तियों में एक प्रतिमा सररवती की 
भी है। एक पर वि० स० ७४४ (६८७ #०) भी अच्डित है । यह तिथि एक 
लेख के साथ है। इतनी बडी धातु प्रतिमाये तिथि को स्थान देती हुई बहन कम 
प्राप्त हुई है | प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका निजी स्थान इस निधि 
श्रश्वित प्रतिमा फ्री एक बहुत वडी विशेषता यह है कि इसमे थिल्पी का नाम 
अचद्चित है तथा उसे साक्षात्‌ ब्रह्म' कहा गया है। यह गौरव उसे केवल उस 
कारगा ही दिया गया कि वह एन अद्वितीय कलाडति को जन्म देने भें सफल 
हुआ । 'शिल्‍्पी' का नाम सं० ७४४ को न्थान देने बालो प्रतिमा मे *शिवनाग' 
और उसे साक्षान्‌ ब्रह्मा (पितामह) सम्बोधित किया गया है. एेसे साक्षात्‌ 
पितामहेन विश्वरप विधायिना शिल्विना शिवनागेन कृसमेलण्जिन द्रयम ) 
राजस्थान थी दूसरी शति प्राचीन प्रतिमा अम्विका जन अम्बिका 
प्रतिशर झालीन होने के कारण € वी थताबच्दि के पूर्व दी या उस समय की ही 
नी है उत्तत्ते पश्चात की नहीं । 
पटियाला में एक स्थान सो की माताजी की साल ई; । बट यादी एक 


8० 


जैन मन्दिर को स्थान देता था | इस भादिर के 
खण्टहर विद्यमान हैं। इन सण्डहरों में एक ताक में 
रखी हुई शिला पर एक २०-२१ पक्तियों का जेन 
लेख अ्रद्धित है | यह लेस प्राइत मे है। इस शिला 
पर मिहवाहिनी देवी का तक्षण है । यह प्रतिमा 
ऊचाई भें लगभग २२ इज्च तथा चोडाई मे १३॥॥। 
इज््व है। देवी के एक पैर के पास ही शिशु विद्य- 
भान है तथा देवी के सिर के दोनो श्लोर श्राम की 
डालिया लटब रही हैं। जैन देवी वा यह भ्रद्धून 
प्रतिहार श्रुगीन होने के' कारण न कैवन महत्वपूर्ण 
ही है वरनू कला की श्रनृल्य श्रति प्राचीन 
निधि । 


सम्भवत यहा धभी जैन देवी प्रम्विका वा एव 
सुदर एवं विशाल मादर रहा होगा। सिहवाहिनी 
तथा घमजासना ललितासन में स्थान पाने वाली 
देवी भ्रतीव मुदर प्रतिमा है। राजस्थान में प्राची- 
नता की हप्टि से मारवाड के ग्रयाणी नामक 
स्थान के जन मन्दिर से प्राप्त एक जैन धातु 
प्रतिमा है । वहु वि० स० €?७ वी है। यह भी 
प्रतिहार युगीन होने के कारण तिथि को इष्टि से 

महत्वपूण कलानिधि है । 


जालोर जिले वे! साचोर नामक स्थान छे प्राप्त 
मूर्तियों मे जो जोधपुर वे' सग्रहालय में सरक्षित हैं 
ध्यानस्थ जिन देव के के द्वस्थ होने पर तथा दोपो 
ओर स्थानक तीण्छूर व उनसे भी बाहर 
चामरधारी व्यक्ति के स्थान पाने वाई ओर स्थानक 
तोथड्डूर के नीचे अम्बिका देवी बमतासन पर 
ललितोसन मे प्रदर्शित है। अस्विवा के वाम जघा 
एक शिश्यु स्पष्ट दोखता है | देवी के एक हाथ में 
विजोरा फल हैं। यहा न सिह का भ्रद्धन है और 
आंम्रजुम्वी वा । 


जोघपुर सप्रहानय मे स्थान पाने वाली यह 
प्रतिमा बसतगठ से प्राप्त घातु प्रतिमाप्रो से 


[ सण्द २ 


कला में साम्य रखती है यद्यपि ये प्रतिमायें एवं 
युग की नहो हैं । 


मारवाड के जालोर दुय से भी एक देवी को 
प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा भी घटियाले की 
श्रम्विका से मिलतो जुलती है तथा भ्रतीव भ्रावपेक 
है। इसमे देवी का वाया हाथ देवों की वाई 
जघापर म्थित है। सब्य हस्त में भाम्नल॒म्बी है 
देवी के नीचे सिंह है किन्तु गोद मे शिश्षु नहीं है। 
देवी के दोनो शोर श्राम्रफ्ल एवं पुष्पों का जाल 
इस प्रतिमा में बहुत सुदर ढग से दिसलाया गया 
है | अस्विवा के सिर पर पुष्प मुकुट भी बढ़ा 
सुन्दर है । देवी वा शरीर सुडौल एवं स्फूति- 
मय है । 

जैन देवियो भे सब्चिका देवी का उल्लेस न 
करना एक वहुत बडी भूल होगी ॥ यद्यपि श्रोसियों 
में इस देवी का एक मन्दिर है ओर प्राप्त सूचता के 
अनुसार इस मादिर के प्रतिरिक्त इस देवी वा 
मादिर भन्यत्र नही पाया जाता है । 


इस देवी की एक धतिमा जो रेवाडा से प्राप्त 
है जोबपुर सग्रहालय मे प्रदर्शित है । रेवाडा को 
हरमसवाडा भी कभी वहा करते थे। यह जसब तपुरा 
परगना (जोधपुर क्षेत्र) म है । अ्रमाग्यवश यह 
प्रतिमा खॉडत हैं । इसका केवल नीचे 
का ही भाग शेप है । ऊपर प्रा भाग पूर्णातमा 
भग्त होवर पूथक्‌ होगया है। 


नीचे के भाग मे पर के पास महिंप, सिंह तथा 
पीठ पर लेख जो शेप रह गये हैं वे इस प्रतिमा वी 
उल्कृप्टता पर प्रशाश डालने मे समथ है । भंपटता 
हुआ सिह अपने मुख मे महिप की दुम थी पकडे 
हुए है। वह उसे इतने वेग से पबड़े हुए है कि 
महिप की जीम निकत पड़ रहो है । 


मूति पीठ पर जो लेख है वह हमे सूचित 
बरता है क्रि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा एक महिला 


खण्ड २ | 


द्वारा वि० सं० १२३६ में कराई गई थी । वह एक 
गणिनी थी । 'गणिनी! से बोध जैन श्राविकाओं में 
प्रमुख से हे । 

इस पीठ शिला लेख का मुल इस प्रकार है--- 

१. सम्वबत्‌ १२३७, फाल्गुण सुदि २ मंगल 

वासरे 

२-३ श्रीमद्‌ केश गच्छीया सर्वदेवा महत्तरा 
(ओबीय) लोक विख्याता सत्यशीला 

३-५-६. विनेयिका गशिनी'"“"“*“म्मंला 

तेनेयं कारिता सबच्चिकास्ता-यसे 

प्रतिष्ठित भीककु ''*"।।* 


देवी का नाम सच्चिका देवी स्पष्टतया उल्लि- 
खित है तथा इसकी प्रतिष्ठा ऊकेश गच्छीय (उप- 
केश गच्छ के) एक जैन गण मुख्या विनेयिका द्वारा 
की गई थी यह भी इससे ज्ञात हुआ्ना । 


[ €१ 


महिसासुर मदिनी हिन्दू धर्म की हिस देवी का 
जन द्वारा प्रतिष्ठा करना तथा उसके पूजन हेतु 
पीठ पर आ्रासीन कराना जैन धर्म की देवी भक्ति 
परम्परा पर रोचक प्रकाश डालता है। 


ओसियों नामक स्थान पर स्थित सच्चिका 
माता के मन्दिर में चामण्डा, गीतला तथा महिप 
मदिनी भी तक्षित है । सं० १२३४ तथा १२३६ के 
स्थानिक लेखों में सचिया माता के निमित्त दान 
देने का भी विवरण है। 


इस प्रकार से राजस्थान की वीर भूमि जैन 
धर्मालम्बियों द्वारा (उनके अहिसा रूपी मूल मंत्र से 
ग्रभिषिक्त होते हुए भी) देवी पूजा को सम्मान 
दिलाने में सफल हुआ्ना | यह इस प्रदेश की परम्परा 
के अनुकूव रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता मे 
इसका योग मानना श्रनुचित न होगा । 


“बादलों के समान सज्जन भी जिस वस्तु का 


ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते है । ॥ 


--कालि दास 


प्रेम की चपत 


गाधीजी के बारे मे उनके निकटवर्ती लोगों में यह बात 
प्रसिद्ध थी कि वे जिससे जितना प्रधिक स्नेह करते हैं उसके 
उतने ही जोर का चपत जाघ पर या पीठ पर मारते थे । 


खान ग्रव्दुल गफ्फार खाँ को जब यह बात पता लगी तो 
उन्होंने गाधीजी से कहा--“बापू' श्राप अपना प्रेम प्रकट करने 
के लिए तो कोई चपत नही मारते ।४ 


गांधीजी वोले-'हां, इसलिए कि कही तुम भी उसी सिक्के 
का भुगतान करने लगो तो मेरा कचूमर ही निकल जायगा।” 


हे 
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वर्तमान में जेन समाज में और वह भी 
स्‍त्री समाज में तेला, दशलाक्षणा, सुगंध 
दशमी आदि जो ब्रत किये जाते हैं उनका 
स्वरूप ऐसा हो गया है कि साधारण स्थिति 
के गृहस्थ के लिये उनके उद्यापन आदि कार्य 
एक भयावह श्राथिक समस्या उपस्थित कर 
देते है। वे श्रात्म कल्याण के लिये जो कि 
उनके करने का प्रमुख उदृष्य है, न होकर 
व्रत ऋर बाल ब्रत मात्र प्रदर्शन की बा वन बा है ऐ प्रकार 
के ब्रत अ्रभीष्ट फल प्राप्ति में सहायक न होकर 
वाधक ही हो सकते हैं । इस संवंध में विद्वान | 
लेखक ने जो अश्रपने विचार प्रस्तुत किये है ; 
वे मननीय है । -संम्पादक ! 
| 


न्नंुि्लजिजी जाता जीप नल ली बा +ा न्‍डिी खेअओिजिल जलन जी ली नी ओड /४ती+ली डीबी ऑडणी 
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(नाता उमास्वामी ने ब्रत को परिभाषा स्वरूप निम्त सूत्र की रचना 

की 

हिसा&नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेम्यी विरतिगत्र तम्‌ | अध्याय ७ सूत्र १ 

हसा, #ठ, चोरो, मंथून और परियग्रह से निवृत होना व्रत है । 

ब्रत दो तरह के हँ-- 

देश सर्वनो»गुमहती, श्र. छ सू. २ 

उक्त पांच पाषों का एक देण त्याग अरुत्रत एवं सर्व देश त्याग करना 
सो मत्तान्नत है 

सूजकार ने द्रतों का लक्षण बताते हुए बह स्पष्ट कर दिया है कि 
बी निथल्य होता है ।' वस्तुतः निशमन्‍्य वही हो सकता है जो सम्बस्टप्टि हो । 
मिख्पात्व, माया एवं निदान के शल्य का अभाव सम्परदप्टि के ही हो सपता है । 
इसवा यह भी फलितार्थ होता है कि उक्त ब्त सथार्थ रूप 
परानया ८ । 

इन ब्रतो के स्वरूप एवं महरुव से शास्त्रों के झसेक पृष्ठ भ|े पढ़े है । 
इन ब्रत्ी के फलों की गाया पौराणिक साहित में सर्वश्न उपलब्ध होली £ 


है 
$ 
ह£2॥ ऋयरी जे कट जनक 


गुल प्रतो की साथ रंत्थ सोलह कारण भायना, देश घर्मा शा 
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मी भावना एव ज्ञान प्रत्येक ब्रती के लिए अनिवाय 
रहे हैं किन्तु समय पाकर रत्लत्रय आदि भावना" 
त्मक झृत्यों का उपवास का रूप द दिया गया, 
उनके लिए दित भी निश्चित बार दिए गए एवं 
उपवास ही बत के नाम से कहलाने लगे । श्रावका- 
चार ग्रन्थो यथा रत्वकरण्ड श्राववाचार, अमित- 
गति श्रावकाचार, सागार धर्मामुत कर्शतकेयानुपक्षा, 
आदि भे मूलगुण, बारह ब्रतो, ग्यारह प्रतिमा, 
सल्तेसना का वन है।वारह ब्रता के प्रतगत 
'प्रोपषोपवास” का वणन है जिसवा स्वरूप इस 
प्रकार है-अप्टमी और चतुदशी के पहले एवं पीछे 
के दिनों म एकाशनपुवक अप्टमी एवं चतुदशी को 
उपवास आदि क्रवे', एकातवास म रहवर सपूण- 
सावध योग को छोड सव इन्द्रियों के विषया से 
विरक्त ह्वाकर धम ध्यात म लीन रहना सो 
प्रोपधोपवास है । रत्वव्य, सोलह कारण आदि के 
लिए मास विशेष में दिन निश्चित कर उन दिना 
एक्शन, प्रोषधोपवास, बेला, तेलां, आदि शक्ति 
अनुसार बिए जाने का विधान विया गया फिर उसके 
बाद उद्यापन! भी किए जाने का विधान किया गया । 
ब्रत की समाप्ति के अवसर पर बिए जाने वाले 
कृत्य यथा हवन झादि को वैदिक परम्परा में उद्या- 
पन कहा जाता है। जैन परम्परा में हवन हिंसा 
त्मव' होने के कारण विधेय नहों रहा इस लिए 
प्तत्षमाष्ति पर उद्यापन के रूप भे मदिरों में उप 
करण श्रादि देने को परम्परा रही हू 


प्रारथ्भ में भावनात्मक, ग्ात्मशुद्धि कारव 
अवसरा पर विए जाने वाल उपवासो को ही ब्रत 
वा नाम दिया यया था। पद्मपुराण और श्रादि 
पुराण मे दशलसण, रत्तनय, पोडशवारण और 
अप्दाक्चिका ब्रता का उल्लेख है । वसुनाद श्राववा 
चार में पचमों ब्रत, रोहिणीब्रत, श्रश्विनी ब्रत्त, 
सौख्य सम्पत्तिब्रत, नदीश्वर, पक्ति ब्नत, विमान 
पक्ति ब्रत का उल्लेप्र है। हरि वश पुराण मे 


( खण्ड २ 


सवतोभद्र, वसतभद्रमहासबतोभद्र, रत्नावली, 
उत्तम-मध्यम जयय सिहनिप्लीडित आदि मही- 
पवासों वा वणुन क्या गया है| भ्राराधना कथा 
कोटा और रविपेण वधाकाश में महत्त्वपुस ब्रतों 
यथा रत्लत्रय, सालहवारण आदि ब्रत को सम्पन्न 
करने वाले व्यक्तियों वो कथाएं उपलब्ध हूँ । इस 
प्रजार सस्दृत प्राइत झादि के प्रादोन एंद प्रामा- 
रिक भ्रन्यों में इस प्रवार वे प्रतो था उहे वरने 
चाल्े व्यक्तियों का उल्लख बहुन सोमित है। भितु 
जब हम नट्टारकीय युग चोदहवो से सोलहवीं शता- 
ौरिंद- के साहित्य वो देसने ह तो ब्रतों एव उनवों 
करने वाले व्यक्तियों की वथाप्रों वा इतना प्रधिक 
विवरण भिन्नता है कि यह आल्चय होता है दि 
इत्तने ब्रतो था झाविर्भाव अचानक काहा से हो 
गया इन कथाप्ना वा वणान भो पौराणिक साहित्य 
की परम्परा के भ्रनुमार राजा श्रेणिक को क्षवा 
पर भगवान महावीर द्वारा कराया गया है । लगता 
है वि भट्टारको मे अनेक ब्रतो थी वल्पना अपने से 
ही थी थी, उनकी विधि एवं उनके बरनें वालों वो 
अद्भुत्त फल मोक्ष तन वो प्राप्ति का उल्लेख भी 
इन क्थाओ्रों मे किया गया है । 


जुट पुस्तवा भवन, कलकत्ता से श्रावक व्रत 
क्या सग्रह प्रदाशित हुईं ह। पुस्तक का सपादन 
प श्री कस्तूर चद जी छाय्डा विधारद से किया 
है । इसमे काई प्रस्तावना नहीं हैं प्रत इन कथाओ 
बग आधार आदि का ज्ञान नहों होता है। इसमे 
ब्रतो के अतिरिक्त दान से सयधित कथाएं भो दो 
राई झ़ १बद्ता से मवधित कथाओं यो पढने में 
पश्चात्‌ निम्न परिणाम निकलते ह-- 


१-इनमे दशलक्षण प्ृप्पास्जलि, ब्रनन्त चतुर्दशी, 
सुगध दशमो, मुक्तावली, रत्लत्रय, नन्दीदवर, 
रविव्रत, पाड्ज् कारण, श्र तस्कघ, चन्दनपष्ठी, 
मेघमाला, लघी विधान, त्रिल्लीक्दीज, झाकाश 
पचमी, निर्दोष सप्तमी, नि शल्य प्रष्टमी, द्वादशो, 
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मौन एकादशी, कोकिला पंचमी, गरुड पंचमी, 
मृकुट सप्तमी, अक्षयफल दशमी, रोहिणी तथा 
श्रावण द्वादशी इन २४ ब्रतों से संवंधित कथाएं है । 
२-इनमें ८ कथाएं पद्च में है एवं शेप १७ 
गद्य में है । 
३-पद्यात्मक कथाओं में प्रायः श्रेशिक राजा के 
पूछने पर भगवान महावीर द्वारा ब्रत, ब्रत- 
फल श्रादि का विवरण दिया गया है। 


४-२५ कथाओं में से केवल एक कथा अनुसार 
व्रत धारक पुरुष रहा है अन्य २४ में स्त्री 
या पति सहित पत्ती द्वारा ब्रत धारण कर 
फल प्राप्ति बताई गई है । 


ए-इनमें से &-१० कथाएं मुनिनिन्दा या ब्रत 
निन्‍्दा श्रादि करने वालों की है जिन्होंने ऐसा 
कर कुगति पाई फिर संयोग से ब्रत कर अ्रपनो 
स्थिति सुधारी । 


६-श्रधिकांद कथाश्रों मे क्नत का फल न केवल 
गरीबी कुगति, व्याधि श्रादि का निवारण ही 
बताया है श्रपितु देव पर्याय एवं श्रंत में मुक्ति 
का भो उल्लेख किया गया है । 


उन्ञ्रत के श्रंत मे उद्यापन हेतु नावक उपकरण 
वेनें व मूर्ति प्रतिप्ठापित करने को प्र रुणा 
दी गई है और जो उद्यापन न दे सके वह 
दुगुनी अ्रवधि तक ब्रत करे । 


संभवतः श्रन्य ब्रतों को भी इसी प्रकार की 
कथाएं हो। इनका संक्षिप्त विवेचन इ्स प्रकार 
किया जा सकता है--- 

यह तो निधिवाद हैं कि इनमे से अधिकाण 
क्रतों का प्रारम्भ भद्वारकों द्वारा किया गया था। 
उन्होने इनका प्रारभ बयों किया उसका एक कार्य 
समक में श्राता है। (सभव है कि छुछ भाझ श्स 
फारण मे सहमत न हो ।) 
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भट्टारको ने प्रारंभ मे संस्कृति व साहित्य को 
सुरक्षा के लिए श्रथक प्रयत्न किए थे किन्तु चूकि 
वे वस्त्र धारण कर भी अपने आपको साधु मानते 
थे एवं साधु रूप में ही पुजवाते थे इसलिए उन्होंने 
प्राचीन परम्परा के शास्त्रों पर छधिकार कर लिया 
ओर साधारण श्रावक श्राविकाञ्रों के लिए केवल 
पूजा, स्तोत्र, घन दौलत दाता व दुख निवारक 
मंत्रों एवं ब्रतों कां स्वरूप बताने वाले थभास्त्रों की 
रचना की ताकि वे उनमे उलमे रहे । उन्होने ब्वतो 
की कथाओं में प्रायः यह भी दिखाया कि मुनि 
निन्‍दा, या श्राहदर दान न देने से खोटी गतियां 
मिलती है, उससे बीमारी एवं गरीबी हो जाती है, 
फिर श्रम्मुक व्रत के करने से न केवल बीमारी एवं 
गरीबी दूर होती है श्रपितु मोक्ष तक मिलता है। 
साधारण संसारी जीवों को इनसे बढ़ कर वया 
चाहिए। कथाओं मे प्रायः स्त्रियां ही प्रमुख रही 
हैं। इसका भी कारण रहा। मुनि निदा का फल 
दुखमय दिखाकर वे अपनी निन्‍दा को रोके रहे 
ताकि उसके दुखमय परिणाम से सव कोई टरें। 
दूसरा स्त्रियां सहज ही दुःख रो भयभीत हो जाती 
है उनसे सेवा भवित भी जल्दी मिल जाती है अ्रत- 
उनकी करूुणामय भवित भावना को उत्त जित करने 
के लिए कथाओं में मुख्य रुप से ऋ॑न्नी पात्रों का 
चित्रण किया गया है । 


कथाग्रो मे 'उद्यापन' हेतु सामग्री 
आदि देने का विधान किया गया # । यह सामग्री 
मन्दिरों के लिए ही दी जाती है बिन्‍्तू पहले भद्वारक 


गपकरशण 


या उनके पाण्ट भी लेते रहे 2 तो कोर आध्यर्थ 
नहों है। उन्होंने छत लेने या छो्ने के लिए गर 
साक्षी भी प्रावव्यक बताई थी हंसा यदि ब्रत विधि 
निगांध में धाचाय सिर नदी से खिग्स #-- 
छतादान अन्याय: छा्मो. गुर समक्षय: | 
नी वेसन्दिह्रार धर्य धिक्षादिक्त भोन ॥ा 
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यो स्वय ब्रतमादत्त स्वय चापि विमुब्नति | 
तंदबते निप्फत तय साध्यामाबात्‌ बुत फतवा 
गुर वे समक्षा से ही ब्रता वा ग्रहण भोर ब्रतो 
वा त्याग परना चाहिए। गुरू की साक्षों के विना 
ग्रश्ण फिए भौर त्योरे ब्रत निष्फत होते हे भ्रत 
इन ग्ता से पन घाय, शिक्षा आदि फता वो प्राप्ति 
नही हो सकती । जो स्वय प्रता को ग्रहण करता 
है भर स्वयं ही श्रता यो छोड देता है उसके ब्रत 
निप्फत हा जाते ह। गुर को साक्षी न होने से ब्रता 
मा बया फ्ल होगा ? 
इस प्रवार थे! विधान के बोवज़ूद भी लोग ऐसे 
तथावधित गुरूओं के समक्ष ब्रत ग्रहएा-त्याग नहीं 
मारते हाग्रे इसतिए ऐसा बरने वालो के लिए सरक 
जाने थी घोषणा भी वरदी गई-- 
क्रभमुल्तध्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम्‌ । 
से एवं नावा यात्ि जिनाना ग्रुरुजोपत । 
जा स्त्री या पुरप क्रम या उल्लघन कर स्वय 
गत परते हैं वे विनाना एवं गुर का लोप करने के 
मबारण नरह जाते हैं । 
सवस्थ भट्टारकजी न मरब जाने का इसलिए 
विधान यार दिया है कि उद्यापन तपी दक्षिणा प्राप्ति 
मे थाई बमी ने रह जावे। जमे वष्णवों के तोर्थो 
में क्रिया घम पराने ये लिए ब्राह्मण श्रनिवाय 
समनभा जाता है बसे हो जन धम म भी इन भट्टा- 
रपा मे भट्टारद' या भ्रपने प्रतिनिधि स्वरूपी पाड़े 
गुरू यो प्रनिवाय बर दिया। इस प्रकार के ब्रतो 
बा विधि विधान भट्टारकः परपरा में विधेय रहा 
होगा । जनियो के प्राचीन शास्त्रा मे तो इस प्रशार 
जा विधि विधान मिलता नहीं । मुकुट सप्तमों ग्रत 
जये यत्तिपय ग्रता वी ऐगो विधिया बताई गई ह 
जितरशा विसी प्रयार समयन नहीं किया जा 
सबता । 
धत सपदा, पुन्र मयान प्राप्ति या शत, मारण 
बोमारी दूर बरने के उद्दंश्य से ऐसे ग्रतो को यरने 
से इनपी ग्रत सपा ही समाप्त हो जातो है ऐसा 
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करने से निदान शल्य वना रहता है। यद्यपि श्राज 
बस्त्रवारी भट्टारकों को मायता समाप्त प्राय हो 
रही है, झाज भो वुछ लोग इन व्रतो या नए ब्रत्तो 
चक्रवाल ब्रत-तथा मना का प्रलोभन देकर श्रावक 
श्राविकाञों को आत्म कल्याण से विमुख रख कर 
समारो वस्तुमरों के प्रति ग्राकपित करते रहते हैं । 
यह स्थिति ठीक नहीं है। 


श्रावक के ब्रतो मे प्रोपधोपवास का महत्व है 
किन्तु उसे श्रात्मसल्याण वी साधना का श्रग ही 
मानकर करना आगमानुकूल होगा। उससे सासा- 
रिक सुख को श्राध्ति का साधन सानना शास्नाबुकूल 
नही हे। श्राज कल उपवास के दिन का कततव्य 
झत्मचिन्तन-मनन, शास्त्र स्वाध्याय श्रावि को 
प्राय भुला दिया जाता हे। यह भी देखा जाता 
है कि इस अवसर पर श्रपने शरोर को सजाने के 
लिए फूतमालाओं जैसे पदार्थों का भी उपयोग करने 
में हिचक्चाहट नही रहती है । 


उद्यापन के अ्रतिरिक्त समाज के,भ्र्य व्यक्तियो 
को बरतन झादि देने वा रिवाज भी बढ़ता जा रहा 
है। समाज की आथिक स्थिति देखते हुए सोच 
समभ कर काय करना चाहिए । उपवास समाप्ति 
पर दान वरना चाहिए किन्तु उसका प्रदशन नहीं । 
उस दान की दिशा थी बदलनी होगी । जैन साहित्य 
प्रचार एवं तीथों मदिरो की सुरक्षा, जीणंडिार वी 
ओर दान को वृत्ति बरनी चाहिए । 


हमे उम्रा स्वामों द्वारा वणित बता को साथना 

को ओर प्रवृत्ति बरनी चाहिए। घन, पुत्र, सपंदा 
की आशा से किए हुए ब्रतादिव 'बालतप” की 
सन्ना में आने हैं। यही वारण है कि जब विसी 
ग्रत विशेष के बरने से श्रभिवपित फत को प्राप्ति 
नहीं होतो ता हम मिराश होवर ब्रतया श्रय 
घामिक कार्यों से नो आस्था खो बैठत हैं । प्रतादिक 
या उपयोग लोम कपाय वी पृत्यथ वरना कसी 
भी प्रवार विधेय नहीं है । हु 





॥ 


जेन धर्म हिन्दू धर्म अथवा किसी भअ्रन्य 
धर्म की शाखा न होकर विशुद्ध रूपेणा एक 
स्वतन्त्र धर्म है जिसका उद्भव काल वेदकाल | 
जैन धर्म ऋी न्द धर्म ह हे कं । 
जन धरम अ>प्र।र हिन्दू पं से भी प्राचीन है यह बताना ही इस लेख का 
प्रमुच विपय है । 
-संम्पादक 


जीत 


पक बी कल 


्मिः 


>्थ 
ल्ज+ 


8 06; भर्मो में जैन श्रौर हिन्दू ऐसे धर्म है जिनका पारस्परिक बहत गह 
सम्बन्ध रहा है और उन्होंने एक दूसरे को बहत कुछ लिया है । उन 
अनुयायी पट़ौसी की भाति रहे हे उस नाने बच्मपि अतीत में उन्होंने एक दूसरे 
पर प्रहार भी किये और प्रह्मर सहे फिर भी एक की दूसरे पर छाप पड़े बिना 
नहीं रही । यहां संक्षेप मे उस बिपय पर कुछ विचार प्रस्तुत किसे जा 


ऊं: 


+ 


द्षित्द धर्म से हमारा तात्पर्य बंदिंदा घर्म से 6 जिसे रमासन धर्म भी 


न] को नदु 
पहले है । सर्वप्रथम हम उसके ऋमिया विकास का परर्चिय उन बिदानों के 
कक डा गा रे जाओ 
साहित्य के झाधार पर कराल है जा उपानपदा हा झा सब समा छा मल 
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ध्द 


यजुर्वेद सामबद और अरथ्ववेद के भेद से चार 
सम्या है इसके सस्ता मे पौराखिको था कथन है 
वि इतवा संकलन वेद व्यासजी ने यज्ञों वी आाव 

इयकताओं को ध्यान मे रखते हुए किया था । मतों 
कप उच्चारण देवताझों वी प्रसवता हतु किया 
जाता है। इका सक्‍लन फग्वेद मे मधुर स्थर में 
गाते का संकलन सामवद में यवरानुष्ठान वा सम्पा 

दन यजुवेंद में तथा यन वो नूटि स बचाने के जिये 
मिरीक्षण वे लिग्रे मतों का सकलन अथब पेद 
मृहै। 


बेदों के तीन विभाग है+-मत गाह्मयण और 
उपनिपद्‌ । मनो वा समुदाय ही सहिता कहलाता 
है प्राह्मण मो की व्याय्या बरते हैं एवं उप 
निपदा में दाटानिया तत्वों पा विवेचन है । 


विपय वी दृप्ठि में बेदा वा दो भागा में विभा- 
जन किया गया है--वमकाण्ड ओर ज्ञानवाण्ड । 
क्मवाण्ड भें मात्रो श्रादि का बणन है श्रौर उप- 
निपदों या विवचन ज्ञानवाण्ड में श्राता है । 


बैंदो का मुख्य विषय अग्नि, इद्ध सूप आ्रादि 
देवमाग्रा वी स्तुति ह अत हम इहे प्रकृति पूजक 
भी बह सकते हूं | वेदों के श्नुसार जगत का संथे 
बगय इनही फे आधार प" चलता है। जब आय 
भारत मे आए तो अपने साथ स्तुति लेबर झाए । 
वनही स्तुतिया के सग्रह से फ्ग्वेद का निर्माण 
ह्झ्ा । 

ऋग्वेद स गौरवग आय और श्यामवण 
दस्युओं का चणुन मिलना है । यह इसका परि- 
चायवः है कि जब आय भारत में आए तो हे 
यहा की असम्य और जयली कही जाते बालो 
जातियों का सामना करना पडा | अथववेद मे इन 
दोनो के मिलकर रहन वा उत्लस मिलता है।इस 
समभौते के फलस्वत्प अथवेवेद जादू ठामे का ग्रथ 
बन जाता है| यजुवेंद भौर सामवेद पर इष्टिपात 
करने से ज्ञात होता है कि यज्ञो द्वारा ब्राहणा का- 


[ संण्ड २ 


पुरोहिता बा समाज पर अधिया श्रभाव था | 
जाहाणों के अध्ययन से यह भी पता चतता है वि 
उस समय वेदा वो ईश्वरीय जान मान लिया गया 
था और वद वा धरम केवल यज्ञ हो स्वीव)र किया 
जाने लगा था और मानव वा देवताओाा वे साथ 
केवल यात्रिक' सम्पाप (इस हाथ दे श्रौ" उस शाप 
जे) रह गया था । 


सर एस० राधादृष्गान के 'भारतोय दान! 
में पता चलता है वि। उपनिपद्‌ चेदों के अनुकूत 
नहीं ह । युक्ति वा अनुसरण बरने वाल उत्तर- 
कालीन विचारब' वेटो वी दुभुख्ती मायना व स्थवी 
कर बरत ह | एक शोर जे वदों वी मौलिबता था 
स्वीकार बरते ह तो दूसरी ओर वे बहने है वि 
वैदिब' ज्ञाव सत्यदेती के परिज्ञान से पहुत हो न्‍्यून 
हैं आर हम मुक्ति नहीं दिया सकता । नारद बहता 
है--म वेंदो को जानता हू जिससे मात्रा भ्ौर 
आम्ता शो जानता है, अपने का नहीं जानता । 
माण्हुक्य उपनिषद्‌ में भी लिखा है--दो प्रवार थी 
विद्याएं अवर्य जाननी चाहिये एव. ऊची गौर 
टूसरी नीची, नोची विद्या वह है जा वैदा से प्राप्त 
होती है भ्रोर उच्च विद्या वह ह जो झविनाशी ब्रह्मा 
द्वारा आप्त होती ३ | 


इस पिवेचत से स्पष्ट है कि झार्या के भारत 
आगमन वे समय उनका विरोध करने बाले आदि- 
बासी थे । कोई भी विदेशी जाति हमेशा अपना 
प्रभाव जमाने वा प्रयत्व बरती है लेक्नलि हम 
पाते है कि यहां उतवा मिलन होगया । कुछ था 
मानता ह कि जैन धम का उदय बौद्ध बम वे आस 
पास या उससे बुछ पहले लेक्ति उपनिपद्‌ वाल के 
याद कुछ उपिपदों के आधार पर हुमा जबबि' 
प्राय सर ही इतिहासकार स्वीकार करते है वि 
र३ वें जन तीथकर पाइ्वनाथ ८०० ई० पू० हुए 
थे, वे ऐप्िहासिक महापुस्ष थे क्स्तु वे भी जैन धम 
के संस्थापक नही थे । 


खण्ड २ ] 


सर राधाकृप्णन्‌ भ्रपने भारतीय दर्णन' में 
लिखते है --/जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म 
के संस्थापक श्री ऋपमदेव थे जो कि गताब्दियों 
पूर्व हो गये है । इस बात के प्रमाण है कि ई० पू० 
प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषपभदेव की पूजा 
होती थी । इसमे सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धभान 
या पाण्व॑नाथ से पहले भी प्रचलित था । श्रथर्वर्वेद 
में ऋषभदेव, श्रजितनाथ श्रौर अरिप्टनेमि इन तीन 
तीर्थकरों के नाम का. निर्देश है । भगवत पुराण 
इसकी पुष्टि करता है कि ऋपषभदेव जैन धर्म के 
संस्थापक थे ।"! 

ऐसी स्थिति मे उपनिपदों की शिक्षा जैन धर्म 
का श्राधार कँसे हो सकती है | व्योंकि जिसे उप 
निपद काल कहा जाता है उस काल में तो वारा- 
गयी नगरी में भगवान्‌ श्री पाब्वंनाथ का जन्म 
हम्ना था जो ज॑नो के २३ वें तीर्थकर थे । उनवे 

सौ वर्ष बाद भगवान मद्दावीर हुए । महावीर 
से शताब्दियों पूर्व भगवान ऋपषभदेव आदि तीर्थंकर 
हुए श्रतः बदी सरलता से प्रमाग पर्वक कहा जा 
सकता है दि. जब आये भारत में श्राए तो जिस 
जाति से उन्हे सथर्प करना पड़ा वह द्रविद्र जाति 
थी और वह जैन बर्म से प्रभावित थी। जैनों मे 
द्रधिट्ट नाम से एक संघ अब भी पाया जाता है । 
द्रधिए घंण का एक मात्र धर दक्षिण भारत है । 


थार्य पहले उत्तर भारत में ब्राए श्रतः द्रवितों के 


साथ उनका सागपर्की बहुत बाद में हृत्रा ह्ागा । यहों 
दारणा है हि छंद के पम्चात्‌ जो बहुवेंद संका- 
लिस शिया गया नो उसमे सछ जैन ती्थकरोी का 


बम 


का की न 
नौम पाते जाते £ । 


न 
7 7स जार था | नहबपि तके दस समय लिया नी 
पी जाता थी । देखलादो यो प्रसग् ऋरने के दिए 
रा 


चूत अभा ः के 


के. 
मे 
' 
है 
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जैन धर्म के सिद्धान्त उनके सामने श्राए, उन्होंने 
जाना कि जन धर्म कितना महातर्‌ है। बत्रिना सिसी 
नीच-ऊंच के प्रत्येक व्यक्ति उसदा पालन पार 
सकता है। बहत से हिन्दरओओों ने उसकी विश्कत्ताओं 
से प्रभावित होकर जन धर्म धारण करना प्रार्ग्भ 
दिया । “जन औ्रौर हिन्दुश्नो के बीच पारस्परिक 
संस्कारों का आादान प्रदान” उस विपय पर गुजरात 
में हिन्दू तत्व विज्ञान' इतिहास के लेखक श्री नमंदा- 
घंकर देवशंकर मेहता ने व्याख्यान देते हाए बताया 
कि जैन धर्म और हिन्दू धर्म मे विचारी का काफी 
झ्रादान प्रदान हआ्मा है | उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम 
तो वे लोग जो श्रहिसा के प्रति श्रमत्रि रखते थे, हिल्दू 
प्षम से आस्था खो रहे थे श्रौर जैन धर्म की एस 
अहिसा का इतना असर पडा कि उस समय कोई 
यह कहने वाला नहीं रहा कि यज्ञ में हिसा 
करना धर्म है । यदि कोर्ड हिन्दू वैदिक धर्म के 
श्रनुसार हिंसा की धर्म बताना वाह तो इसे हिन्दू 
धर्म स्वयं ही तिरस्कारपूर्वक निकाल देगा । यह 
हिन्दुओं ने कहा से सीखा ? उत्तर में हम कहने £ 
कि यह सब कुछ हिन्दू धर्म ने जैन धर्म से सीखा । 


मेहताजी के उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट 
कि हिन्दू धर्म मे श्रमनाने की ब्रदभत शावित ह । 
उसने शीघ्र ही श्रद्चिता को टस नरह अपना सिगा 
कि वह उपनियद का एक श्र तने गई । 
निपदों में हस प्रकार के आचार बिचार का #प 
पाया जाता £ उससे यह्ट मिध्दा्प निफालमा दि ऊन 


“27« 


धर्म उतनियदों से निकला / शत; इसका बिशेथी 
हैं, सवंधा आन्ल है। प्रसिद्ध जमंस विद्ान ग्पज- 


सेपन ने अपने “जैन धर्म नामक ग्रंथ मे लिखा ० 
प्रा० हल का काबन द धि इडाजोदा झौर 


विधयक छीन भावना उठनिषदी ही 


पु 
गण 


बाय्नता 77 


रा टी धार या हे झार दो दाना समान नही मड। 
सबती । इससे जो समानता ४ यहा बल इशाम्दिक 
+ 

-& खत: यही जा सता ही हा उीस सम कच- 


मा 
सअशसूगप मम; छा: झारः 
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ऋषमभदेव थे जो राम झौर कृष्ण से भी पहले हो 
गये हैं श्लोर जिह हिन्दुओ ने वाद में विप्णु का 
अवतार माना ह ।इहो विचारों की कलक उप- 
निपद विचारण' के इन झदों मे भी है--जैनाना 
आद्य तोथ कर ऋषभदेव आवमना निग्नन्या साधु 
हतो | प्रसे पाछत थो टेमने हिन्दु धर्मी श्रोए 
विप्णुता अवतार माया हैं ।” 


हिंदू धम ओर जैन धम के सिद्धान्तो मे बहुत 
भ्रतर है। जैन वेदो को नही मानने, स्मृति और 
जाहाणों को भी नही मानते जो हिंदू धम वे प्राण- 
भूत ग्रथ हैं। जेन घम वे! मिद्धात और सारणी 
मनिश्चित श्र स्पप्ट है । हिंदू धम मे श्रनेका पर- 
स्पर विरोधा मिद्धात है जो सव भ्रपने को सच्चा' 
होने वा दावा करते हें । हिन्दू ईइवर को जगतू का 
पत्ता, धर्ता और हता मानते हैं जबकि जन इस 
अनादि और अनन्त । हिंदू सनातन धम को ईश्वर 
को प्रेरणा से बह इधए प्रवट किया हुवा मानते 
हैं जबकि जैना के अनुसार युय युग म तोथवर 
उत्पत हीते हैं जा अपने अनुभवा के आधार पर 
शाइवर सत्य धम वा जनता को उपदेश देते हैं। 


थी धंसरमच्चीय ज्ञान मम्दिए, बगपुर 


| 


हिन्दुओं के श्रमुमार देवता भी मोक्ष को प्राप्त कर 
सकते हैं जवदि जनों के अनुसार मुक्ति केवल 
मनुष्य भव द्वारा ही प्राप्त वी जा सकतो है । 
हिंदू कम को प्रदृष्ट सत्ता के रूप में स्वीकारते हैं। 
जैनो के भ्रनुमार वह सूक्ष्म पौदूगलिक तत्व 'हैँ जो 
योग ध्र्भात मन, वचन और' काय को क्रिया से 
श्राकृपष्ट होवर कपायो झ्रादि के कारण जीव के 
साथ घध जाते हैं) जैनो के भदुपतार जीव स्वय ही 
अपने भ्रच्छे भर थुरे. कार्यों का फल भोगते हैं । 
हिंदू धम के अनुमार मुवत जीव बेकुठ भें प्तादिं 
बाल तक सुख भोगता है श्रघवा ब्रह्म मे लीन हो 
जाता है) जगो के अनुसार मुक्त जीव लोय' के झ््र 
भाग में शाश्वेत विराजमान रहते हैं सौर वे फिए 
कभो ससार मे नहीं भाते । जैन धर्म में घम, झपम 
द्रव्य, ग्रुणस्थान, मार्गणा, स्पाद्ाद, निश्षेप भादिं 
ऐमे हैं जो केवल भात्र उनकी हो थाति हैं) 

इन सब मत भेदो के वादज़ुद भी दोनो धर्मों के 
अनुयायियों में सास्कृतिक दृष्टि से एक्रूपता है 
और कुछ जातिया झ्राज भी ऐसी विद्यमान हैं जिनमे 
दोनो ही धर्मों के मानने वाले हैं श्रौर उनसे पार- 
स्परिक रोटी बेटी व्यवहार चाक्तु है। 


(खण्ड रे 
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जनों में खण्डेलवाल जाति जिसे सरा- 
वगी भी कहते हैं अपना एक प्रमुख महत्व 
"रखती है। पौराणिक किवदन्तियों के अनु- 
सार इस जाति की स्थापना वि. सं. १ में 


दिगम्बर खंडेलवाल जाति हुई किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से इसको 


९ पुष्टि नही होती । इस संबंध में श्रभी झौर 
आर उसके गोत्र भी खोज की अञ्रावश्यकता है । 


“-सम्पादक 


हि 


दर खंडेलवाल जाति की उत्पत्ति खडेला से हुई है जो राजस्थान में 
सीकर से २८ मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी पौराश्िक मान्यता है कि 
श्रपराजित आम्ताय के किसी जैन साधु जिनसेनाचार्य ने खड़ेला के चौहान राजा 
ग्रौर उनकी प्रजा को वि. सं. १ में जैनधर्मावलम्ब्री बनाया श्रौर संडलवाल जाति 
की स्थापना की । खडेलवाल जाति के चौरासी गोत्रो के नाम खद्ेला के समीप 
के गांवो के ८२ राजपूत सामन्तों श्रौर २ स्वरणंकारो के नाम से हुए जिन्होंने भी 
अपने राजा के साथ जैनधर्म को स्वीकार कर लिया । दो स्वग्गंकारों से आम्नाय 
बज श्रीर मोहनाय बज शुरु हुए । 
जन थिला लेस श्ौर साहित्यिक प्रमाण से यह निश्चित हो जाता है कि 
दिगस्व॒र संडेलवाल जाति की स्थापना पश्राव्वी सदी पश्चात हुई। इसके पूर्व 
खड़ेला में भी ज॑नधर्म के प्रस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता । सब प्रमाण 


$० हु 
प्र 
च्ड 


7 
हि उज्जन 
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5 रे बाद के ही उपलब्ध होते है। €६८ ई£. में लिखित धर्म रत्ताकर छी प्रथस्लि से 
ि प् लता है कि उसके लेसफ सेन ने सठेसा की यात्रा ली और सज्ना के 
पता चलता है कि उसके लेसफ जयसेन ने संडिला की यात्रा की जझौर वक्ता के 
ड न ऋ ञ् जण्म कल ५ ब् ः का _ 4 हा या 
+ है लोगी दो अपने उपदेशो से प्रभावित किया । दसवीं झतों के लेगाका सिद्धभिेन ने 
की. आओ तर श्े व >्र हल बढ को (: हु | 
> [० सकल तोथस्सीय में खड़ेला को एक तीस के राप में उल्वेग किया स | खडणिलल 
छ शक] १ 


गन्ट को उतसि संहे 20 टला मी शलाहदी ४ हमे 5 
क्द््का उतान्न सडला सम सूप 7४ हूं। इसका शालाइदय छा यहा पर प्रानन 
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जैनमदिर और मूत्तिया भी मिला हैं । खब्लवाल 
जाति का सबसे पहला उल्लेख सघीजी के 
जैनमदिर जयपुर वी ११६३ ई० की जैन 
प्रतिमा पर भिला हैं । इस प्रवार यह कहा जा 
सकता है किः खडलवाल जाति को स्थापना झाठवी 
और वारहवी सदी के बीच में हुई। इसी समय ही 
प्रश्नताल, ओसवाली, वषेरवाल, श्री माली, परवात्र 
पलल्‍्लोवाल भ्रावि जातिया बनी । राजपूता ने राज्य 
भी झाठवी सदी के वाद से शुरू किया ) 


चौरासी गातो की एवं ही समय में उत्पत्ति, 
सतत मालूम पढ़ती है। चौरासी गात्रा की सख्या 
रूढिगत मालूम पड़ती है क्याक्ति आसनो के नाम 
भी ८४ मिलते हैं तथा साथ मे वश्य जातियो के 
माम भी ८४ | ऐसा प्रतोत हाता है कि झआरभ में 
गाया की मख्या सम थी किस्तु शने दाने 
यह बटती गई भर उनका चारासी बना दिया 
गया । इन गात्रा बी स्थापना एक प्रवार से नहों 
हुई किल्तु अलग अ्रतग ढंग से । कुछ गोजा के नाम 
स्थानीय है तथा पन्य उद्याग आर व्यवसाय से भी 
बन हू । उपांधिया और यद भा धीरे धीरे गोवा में 
परिणत हा गए । अभिलेख तया प्रशस्तियों से एता 
चलता ह कि गोत्रा की सगपा में अविक वृद्धि पद्ध- 
हवी और सालत्वों शताब्दी मे हुई । 


कासलोवाल यात्र पाठनी गाव झार थराठादी 
गान यो स्थापना क्रमश कांसलो, पाटन और 
पाठादा स हुई हू । य॑ ग्राम शेखावटी मे खड़ला के 
समीप हो स्थित हैं। श्रजमेर गान का नाम अजमेर 
मे, डोसा गात्र दासा स तथा टाग्या गोत ठाक से 
रख जा सक्‍त हैं।य स्थान एतिहासिक हृष्ठि से 
प्राचोन भी हैं । इन स्थानीय गाता के नाम हमें 
पद्धहर्वी श्रौर सोलहवी शताब्दी के अभिलखा तथा 
प्रश्वस्तिया में बहुत मिलत हू । 

उ3 गोत्रा का स्थापना व्यवसाया सभी हुई। 


([ खण्ड २ 


जो वैद्च का व्यवसाय करते थे, वे वद कहलाए। 
पौराणिक विवग्ण से पता चलता है कि बज गोत्र 
चाले पहिले स्वएकांर थे। सोनी गोत्र वाला का 
भी प्राचीन व्यवसाय यही ज्ञात होता है। जो लेन- 
देन का व्यवसाय करते थे, वे बोहरा बहलाते थे । 
इन योत्रो के इतिहास को जानकारी पत्भहवी और 
सोलहवों सदी से मिलतो है ) 


पद और उपएंधिया ने भी चालातर में गोत्रों 
वा ८प धारण कर लिया । साह गोत्र की उत्पत्ति 
'साह स हुई है जो एक प्रकार में आदर सूचवा 
व्वाद है ! राज्य ने चावरों की उपाधि उन लोगों का 
दी जो आय वसूल का काय करते थे। धीरे-घोरे 
िधरी' भो ग्रोल में परिशित हो गया । छावड़ा 
गोत्र साह वडा से बना ह। पहिले यह साबड़ा चोला 
जाता था किन्तु बाद मे वेह विग्रडकर छाव्रश हो 
गया । भसा गोत्र सभव है भाई +साह से बना है। 
जव इन लोगा की सख्या अधिक हो गईं तो मे बड 
जात्या (वडी जाते) कहलाने लगे ) सेठी की उर्त्पत्ति 
अ्रैष्ठि से हुई जिसका अथ है धनी व्यापारी । प्राचीन 
चौद्ध और,जैन साहित्य-मे इसका बहुत उल्लेख 
इय्रानहै।.. - 

इनये अतिरिक्त अभिलेखा तथा प्रशस्तिया से 
अनेक गात्रों के बारें में जानकारी उपलत्ध होती 
है। गांघा गोत्र वा उल्लेख १४१३ ई० दे शिल« 
लेस म मिलता हे। श्र॒य प्रसिद्ध गोत्र है जसे-ठास्या 
गात्र पहाडया ग्रोत्र बिलाला ग्रोम, गयवाले स्रोत 
गोदिका गोल पराइया गोत दाकशा ग्रोत और 
सोगानी गोत्र | १५८४ ई के झभिलेख से कुरकुरा 
गोत्र का नाम थी पाया जाता है। आइचय की बात 
यह है कि चौरामी गोत्रो वो सूची में इस गोत्र वा 
नाम नदी मिलता । अभिलेखा और प्रशस्तियों से 
यह भी ज्ञात हाता है कि खडेलवाल जाति नै लोगा 
का अधिक साथ वमूलमघ के झाचायों से रहा है। 


हक 


हर २ 
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“-आत्मदर्शन दावा नही करता और 
यह वाजार में श्रावाज लगा कर यह भी नहीं 
कहता कि मेरे बगर तुम्हारा काम नहीं 

ह त्ष चलेगा । पर यदि तुम शोध करोगे तो तुमको 
जीवन का दुशन श्रन्त मे खबर पड़ेगी कि इसके विना अ्रफ्ना 
काम चलता रहे यह संभव नहीं ।” 





5 हक 


द्वुप ससार मे प्नेक दर्शन है । हरेक यह मानता है कि वह ही मानव को 

सुखी कर सकता है। पहले श्रर्थ दर्च॑न ग्रर्थात्‌ अर्थ गास्त्र ग्राता है जो 

कहता है कि जिप्तके पास पैसा है वही इस दुनिया में सुखी है। पंस से दुनिया 

की कोई भी वस्तु अपने मन के अनुकूल प्राप्त की जा सकती है । सत्ता भी 
श्रीमंताई से सरीदी जा सकती है । इसलिये सुख का साधन भअ्र्थ ही है 

दूसरा है शझ्रायुवेंद दर्णन यानी चिकित्सा शास्त्र आता है । वह कहता 

है घरीर की स्वस्थता में ही सुख है। बीमार को वया सुस है ? खाया इृश्ा 


सागरजी म० चित्रभानु 
| हीराचंद बंद 


[0 टै। इस तरह से चिकित्सा थास्त्र दर्मान बन जाता हे श्लीर छहता है कि 
तुमारी तकलीफो को में ही दूर करता हूं । 

इसके बाद श्राज जिसे राजनोति बाह्य जाता हू यह राज शारत इस 

प्रकार दाहता हैं कि लोगों छो सत्ता का बरदावर उपयोग करना छाता नहों 


] -_ था - बे है न नी] 
टसलिये दुनिया में श्रथ की और दूसरी अन्य उपाधिया रही होती है। पर 
् तक के ् का 
जो बराबर भासन झरना पग्राता द्वाये लथा राज्य संचालन बरायर शाला हो 


, के 5 ण्छ् कर बा च्क च्छ 
धोर लोगों फो बरायर व्यवहार दक्षता प्राती होये तो बट सारे दः्स दुर 


मुनिश्री चंद्र 


4 हि 
रं #$$ भ््सि अयननका स्का दो जाये हद आइए २ ४०<- रा कक त्न्कं हसया मनी 
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का प्रयत्व करती है कि जगट में यदि बोई दशन 
बन सकता ह तो दूसरा कोई नहीं पर में ही बन 
सकता हू यही सही है 

इसा प्रवार काम शास्त्र यह यहता हैँ वि 
दुनिया म जितने अधिक से श्रधिक भोग भोग 
सरे उतना ही मानव सुसी है ? भ्र्थ, शरीर, भौर 
राज्य यै सब भ्राखिर तो भोग के सुन्दर प्रसाधनो 
बह पूरा पटकते के मात्र साधन हैं? सुख तो उप- 
भोग में है।इस प्रवार वाम भी एक दशन बन 
बढा है । अथ, वद्यक, राज्य और काम ये सब 
सम्प्रदाय म्वय वो दश्न बनाने का तत्पर हुये हू । 


यहा ज्ञानी अपने को बताते हैं कि ससार मे 
ये सारे दशन मानव जाति के दु सो के निवारण 
हेतु त्रा तो गये हैं पर ये सब कितने पगु हैं कि 
एक वस्तु के मिलने के साथ दूसरी वस्तु का तुरत 
अभाव दिस्लाई देता हू तो उस वस्तु को कीन पूरी 
कर सके इनको इसकी भी समझ नहीं है । 

पैसा मिलने पर यदि मनुष्य का जोवन सुख 
शात्तिमय ही जावे तो भ्राज दुनिया के बडे बढे उद्योग 
पति जा भदिर म जा जाकर लम्बे हो होकर 
नमस्कार बरते हैं और नये नये मदिर बघात हैं 
यह बधवाते नहीं। कारण कि ये लोग तो आज 
करोटपत्ति हैं, घन से पुूण समृद्ध हैं, इनरों मदिर 
प्रधवानें बी दया जररत हू ? ये भदिर बाघवात 
हैं थगरायना बरते ह यह बताता है कि इनके जोवन 
म शव भी कोर्ड ऐसी वस्तु वी कमी है जो इनकों 
खटकती है उसकी कमी महसूस हाती है इसलिये 
अथ शासन भी पूण सू्र ज्ञात्ति प्रदान बरतने मे 
समथ नहीं | 

इसी प्रकार राज्य चलाने वाला का -पाच पाच 
वप तक सत्ता का सम्पूरा भ्धिकार दिया जावे 
और वहा जावे कि कानून कायदों के हुदम से 
तुम जो भी करना चाहो करके सूख लावो। पर 
यह सव बंरत हुये भो ये प्रजा के ऊपर निष्फलता 
का आरोप लगाकर जिम्मेवारी से निकलना चाहते 
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हू तब अपने वो ऐसा लगता है वि वास्तव में 
राज्य शास्त्र भी दर्शन बनने वे योग्य और 
उचित नही है । 

भोग द्ास्त्र, जिसके लिये बहन में आराता है 
कि इद्धियों को तृप्त करो, भोग भागो | पर इनको 
भी मर्यादा है। तुम को चाय बहुत पश्तद हे 
इसलिये तुम्हे एक कप चाय मिले तो तुमवों आनन्द 
थ्रावे फिर दो कप श्राते, फिर पाच कप श्रावे, 
फिर दस कप श्रावे, वोई बहे कि तुम परोगे जावा 
श्रौर सामाने वाला बढ़े कि जितने वष तुम पीते 
जावो उतनी गीनी में देता जाऊँ। तुम में बहोत 
शक्ति हो तो तुम पन्दह बीस कप पी जावो, फ़िर 
तो एक मर्यादा (॥ाशा) भ्रावर संडी हो जाती 
है फिर बह वि अब दा गीनी देऊँ तो बदास 
गोनी के लोभ में एग बष अ्रधिक पी जावो, फिर 
वो कहे कि झ्रव एक बंप वी तीन गीती देऊं, 
इस तरह तुम कितनी पीने वाले हो? जो यह 
मनुष्य वहा भर्मादा न रखे तो बमन होवे, बीमार 
पड़े और श्मशान यात्रा भोहो जावे? गीनिया 
जैसी वी ठंसी रह जावे । 

तो दुनिया वी ये सर वस्तुएं श्रपने को बत 
जाती हैं कि. समार में यह वैदव शास्त्र कहो, भ्रय॑ 
ज्ञाम्न दहो वि फिर राज्य शास्त्र बहा मे चार 
जितमे भक्तिशानी होवे ता भो मे. मयादित सुल 
ही दे सकते हैं । पूणा भास्वत नही । 

पर जन शासन बततजाता हूं कि अमर्यादित 
सुख देने वाता, शाग्वत सुख देने वाला जगत भर 
काई है तो यह आत्म दश्न है । 

श्रात्मदशन दावा नहीं बस्ता और यह बोजार 
म भ्रावाज लगाकर यह भी नहीं बहता कि मेरे 
बगैर तुम्हारा काम नहीं चलगा। पर यदि तुम 
जो शोध करागे ता तुम की श्रन्त में खबर पड़ेगी 
कि इसके बिना अपना वाम चलता रहे यहें सम्भव 
नहीं ? यह वालता नहीं और इसलिये धम बी 
भाषा मौत को भाषा है झौर यह मौन में ही सर 


खण्ड २] 


कुछ कड्ता है और मौन में हो इसका अनुभव 
होता है । 

अतः धर्म की सारी क्रियांगें शास्ति प्रधान, 
योग प्रधान, संयमप्रधान, समाधि प्रधान और 
मौन प्रधान है। धर्म क्रियाश्रों मे ये पांच वस्तुये 
जितनी आती जावे, उतनी ही तुम में ग्रम्भीरता 
आावे और आत्म दर्शन का चुम में अनुभवं होने 
लगे । 


ग्रात्म दर्जन-आत्म शास्त्र यह शान्ति प्रधान, 


है । अपने जो इस मार्ग पर चलेगें वहा श्रन्दर से 
प्रेरणा मिलेगी शांत और धीर बनो ? तुम्हारा 
जो है वो तुमको कब दिखाई देगा कब जब तुम 
शांत और धीर वन जावोंगे तब नं० १ शात और 
बनाने का जो कोई कहता होवे वह एक ही 
दर्णन कहता है और वह ही ग्रात्मदर्शन है जान्त और 
धीन वन जावोगे इसका कारण कया ? कि जब तक 
तुम में गांति श्रौर धीरता नहीं आवेगी स्वयं की 
वस्तु तुम्हे प्राप्त नही होगी । जब तक चंचलता है 
तब तक अ्रस्थिरता है और इस स्थिति में कोई भी 
वस्तु दिखाई देवे नही । 

तुम नदी में नहाने गये हो और नहाते नहाते 
तुम्हारी हीरे की अंगूठी हाथ मे से सरक कर गिर 
जावे, पानी का प्रवाह जो बहता होवे तो इस 
पानी के प्रवाह में तले में पी हुई वस्तु तुमको 
दिसाई देगी नहीं । पर यही पानी जो थात होवे, 
तरंग बिना का होवे, स्थिर होवे, तो तले में पडी 
हुई वस्तु दिसाई पड़ जाती है । 

ज्ञानियों ने अपने को वताया कि श्रन्दर सुस है 


पर यह जीव समझता नहीं, ठट्ूरता नहीं और भाग 
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दौड किया करता है और भागने दौडने मे तो सारा 
जीवन ही पूरा हो जाता । 


ऐसा कोई मनुष्य तुम बतला सकते हो ? जो 
बहुत जानकारी वाला हो, बहुत पहिचान वाला 
हो, जिसके बहुत से दोस्त होवे, बहुत से मनुष्यों 
की सूची उसके पास होवे शोर सारी जिन्दगी तक 
लोगो को राजी करता गया होवे और श्रन्त मे 
आत्मा स्वयं के जीवन का काम पूरा करके 
गया हो ? 


ज्ञानियों ने कहा है कि भौतिक वस्तुओं से 
किसी के भी जीवन का काम पूरा होने वाला नहीं 
है । तुमको यह विचार आवेगा कि इस वर्ष में 
निवृत होऊंगा, जिस वक्त निवृत होने का तुम 
विचार करोगे उसी वक्त प्रवृति का प्रारम्भ होगा । 
पर लोग शअज्ञान है श्लौर इस विचार के पीछे क्या 
है इसका भी उन्हें ख्याल नहीं । इसलिये ये लोग 
अम्ुक तरह की कल्पनाये करते है हमको इतना 
रुपया मिल जावे तो सुखी हो जावें। एक लड़का 
होवे तो सुखी हो जावें, विवाह हो जावे तो सुखी 
हो जावें | अगर अ्रमुक कार्य इस प्रकार बन जावे 
तो सुखी हो जावे पर पूर्णां सुख इस प्रकार मिलता 
नही है। ये श्रतृष्ति मनुप्य को खेंचती लेचतों 
भांवा के जाल की तरह खेंचती जातो है । 


तुमने भी इस तरह विचार करते-करने इतने 
वर्ष निकाले हैन? कि शझ्रव सुस्त श्रात्ता है।ये 
वर्ष बीनेगा श्रगला वर्ष आवेगा, (अगला वर्ष जावेगा 
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डुबता सुरज 


आगा खाँ महल मे एक दिन शाम को गाँधीजी, सरदार 
पटेल और महादेव भाई आपस में वातचीत कर रहे थे। उसी 
समय सूर्यास्त का बडा सुन्दर और अद्भुत हृश्य दिखाई पडा । 
उसे देखकर गाँधोजी बोले--“जरा देसो तो सही किनना सुन्दर 
दृश्य है 


बल्लभ भाई वोले--“इस डूबते हुए सूरज को क्‍या देखते 
हो ? पुजन तो सदा उगते सुरज का करना चाहिए ।” 


गाँधीजी बोले--"हाँ हां, कल सुबह वही सूरज फिर नहा 
धोकर झा खडा होगा, तव हम उसकी भी पूजन करेगे ।” 


चवकी पीस, बात करें 


बात त्तवकी है जिन दिनो बिनोवा जी गाघी जी के पास 
उनके आश्रम में हो रहते थे। गाधीजी, महादेव भाई श्रौर 
विनोबा जी तीनो बढ़ी प्रसन्नता से श्राटा पीसने व श्रनाज साफ 
करने का काम किया करते थे । जव तोनो रसोईघर में बैठकर 
अनाज साफ करने या चक्‍को चलाने मे व्यस्त होते तो वडा 
प्र रणादायक हश्य होता । 


एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा शास्त्री 
श्री भानन्दशकर ब्रापू भाई ध्रूब गाधी जी से मिलने गये। 
गाँधीजी उस वक्‍त चबकी पर बैठे अनाज पीस रहे थे । गाधी 
जो उन्हे देखकर बोले--“झाइये पघारिए |” फिर पलभर 
को चक्की रोककर उनको बोले--“आपको कोई आपत्ति न हो 
तो आप भी पीसने वैठ जाईये। हम अनाज पीसते-पीसते ही 
बात करेंगे ।” 
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प्माहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के 
पथ प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, सम्पादकों 
की ढाल, कलम के सिपाही पृज्य ब्रह्मचारी 


जेन साहित्य के णीतलप्रसाद और आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के शरीर जलकर भार हो गए, चिता 
महावीर प्रसाद द्विवेदी : कर भार है 


की लपट गात हो गई । राख का ढेर शेप 


ब्रह्नचारी ग़ीतलप्रसाद रह गया और रह गई साहित्य और इतिहास 


के पृष्ठों पर अ्रद्धित उनकी अमर सेवाएं ।" 


बल 





रन 


खद्मचारीजी की साहित्यिक तथा राजनैतिक सेवाओ्।की ज्ञान पिपासा लेकर 
जब में ग्रन्थों के पन्ने उलठने लगा, द्विवेदीजी का व्यक्तित्व उसमे से काकने 
लगा । जन साहित्य तथा हिन्दी की उलझी कडिया सुलकाने का प्रयत्त विद्वानों 
द्वारा हीता सहा है ऐसा ही एक प्रयत्त सन्‌ १९६४ में श्री प्रगरचन्द नाहटा ने 
किया | उन्होंने प्रचार और जैनाचार्या निवन्ध में समकालीन झाचार्य विजय 
पर्म यूरि और आनचार्न द्विवेदी जी का तुलनात्मक अध्ययन फ़िया | प्रस्तुत निबन्ध 
में कह्मभार थीवाप्रसाद और प्राचार्य द्विवेदी का तुवनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा ह। रवततता श्रादोलन तथा साहित्य हमारे अध्ययन की सीमा 
८ प्रमगवण अपद पक्षों पर भो बने तने बिचार किया गया है । 
श्रग्न जी साहित्य में यो स्थान डा जाउसन ओर हिन्दों भे टविवेदीजी 
दा # वही स्थान जैन साहित्य में बद्माचारीजी का ह। कालारानी का जर्म 
दि ली के जन्म दे € वर्ष पप्ना , हृप्ा । प्र्तत १८६०६ में रगसारोजों सौर 
3० में द्वितजी में जन्म लिया । दिउदीजी यदि झप्ने जीवन काल भे कर! 
 हण मिशन । 
| समरया ”॥ उदार एम आधिझारी 


हर 
ः :. 
कार दि, पाते | दिए, ४; 
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* वियवा विवाह के पक्ष मे थे । उहोने गाव की कई 
मिथन लडकियों के विवाह में सहायता बी तथा 
विधवाओं का पालन किया, उन्हें वृत्तिया दी । 


स्वावलम्वन तथा स्वाध्याय दोग़ा ही विद्वानों 

, के गुणा थे । ब्रह्मचारीजो वी सावजनिक सेवा के 

अनेक रूप थे उनमे सस्था सचालन, पत्र सम्पादन, 

धम प्रचार, पुस्तत लेखन और पतितोद्धार मुख्य 

थे । इनमे से ऐसा एक भी बाय नही जिसे उन्होंने 
अपने जीवन भर व निभाया हो । 


सम्था सचालन वा रूप अखिल भारतवर्पीय 
दिगम्वर जैन परिषद्‌” के रूप मे दृष्ठव्य है।इस 
सस्था के वे मुख्य आपार थे। इस सस्था के ग्राज 
जो रूप है वह ब्रह्मचारीजी के त्याग, लगन भोर 
सच्चे परिश्रम वा फल है। द्विवेदीजी ने नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी की प्रगति मे जो महत्वपूण 
योगदान दिया उसे हिन्दी ससार कभी भूल नहीं 
सकेगा । 


द्विवेदीजी फे हृदय म जेन साथु महात्माओ्रो के 
लिए सम्मान श्रोर साहित्य के लिए टोस थी जो 
उनके शदो से ही स्पष्ट है 


जैन धर्मावलम्बियो के सैक्‍्डा साथु महात्मा 
और सैक्डा, नही हजारा विद्वाना ने भ्रन्य रचना की 
है। उनकी इस रचना का बहुत कुछ अभ्रश इस समय 
अप्राप्त है। कुछ तो अराजकता के कारण नष्ट हो 
गया, वुछ दाल वली खा गया, कुछ कृषि वीोटकों 
के पेट मे चला गया तथा जो कुछ वच रहा है उसे 
भी थोडा न समझना चाहिए॥ अब भी जन मदिरो 
में प्राचीन पुस्तको वे भ्रनकानेक भडार विद्यमान हैं । 
उनमे अनन्त ग्रन्‍्य रत्न अपने उद्धार की राह देख रहे 
हू। ये ग्रथ केवल जन धम स॒ दी सम्बंध नही रखते। 
इनमें तत्व चिता, काव्य, नाटक, छुद, अलंकार, कया 
कहानी और इतिहास आदि से भी सम्बंध रखने 
वाने ग्रय हैं जिनके उद्धार से जैनेतर जनों की भी 
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ज्ञान वृद्धि श्रोर मनोरजन हो सबता हे। "भारतवप 
में जन धम ही एक ऐसा धम है. जिसवे अनुयायी 
साथुझ्रो, मुनियो ौर श्राचायों मे से श्रनेष जनों ने 
धर्मोपदेश के साथ ही साथ झपना समस्त जीवन ग्रथ 
रचना श्रौर ग्रथ सग्रह में सच कर दिया है। इनमे 
से कितने ही विद्वान बरसात के चार महीने तो 
बहुधा केवन ग्रन्य लेखन में ही बिताने रहे हैं। यह 
इनकी इसी सत्परदृति का फत है जो वोकानेर, 
जैसलमेर, और पाटन झ्रादि स्थानों में हस्तलिखित 
पुस्तकों के गाडियो बस्ते भ्रव भी सुरक्षित पाए 
जाने हैं । 

शिक्षा ” 


प्रह्मचारीजो ने १८ वर्ष वो श्राग्ु में मैद्धिवयु 
लेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा ४ वष वाद 
रूडबी इज्जोनिर्यारण बालेज से एक्ाउप्टेण्ड श्षिप 
की परीक्षा पास की । इन पक्तियों वो पटते ही मेरा 
शोध प्रेम जागृत हो गया । परिस्थितिया भी भनुकूल 
थी ब्रह्मचारोजी की शिक्षा के सबध में अधिक जान 
कारी प्राप्त करने के लिए में रूबी इज्जीनियरिंग 
बालेज, श्रव रूडकी विव्यविद्यालय के रिवाड हम 
जा पहुँचा | दो दिन के परिश्रम के बाद मुझे १६०६ 
वा रिकाड मिल गया । १६०१ मे हो ब्रह्मचारीजी 
ने रूडको से परीक्षा पास की थी । 


इस समघ में म सिवित इज्जोनियरिंग विभाग 
के अध्यक्ष डा० ओ० पी० जैन साहब से भी मिला 
उहोने मुझे बताया कि जब म बरेली मे पढ़ता था 
तब श्री ज्ञानचन्द जैन, प्रसिद्ध समाज सुधारक ने मुझे 
बताया था कि ब्रह्मचारीजी ने युछ दित झूडकी में 
एम० ई० एस० विभाग में भी काम क्या धा। 


इस खोज के उपरात म ऐसे मिप्रप पर पहुँचा 
हूँ कि ब्रह्मदारीज। ने रूडको इज्जोनियरिंग कालेज 
से एकाउन्टण्टशिप को परीक्षा नही [.०४८ 50० 
एधाण्व& 0085५ की परीक्षा पास की थी । जिसमे 
इह्े ६१ प्रतिशत अ्रक प्राप्त हुए । इस परीक्षा मे 
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/(०००७॥( के अतिरिक्त डिक्ादरालएं ्चिवव6- 
79805, )४८८॥६॥४०५ आदि विपयो की भी परीक्षा 
होती थी । वह्मचारीजी को किस विपय में कितने 
अड्डू प्राप्त हुए निम्नलिखित तालिका से स्पप्ट हे : 


तालिका न० १ : 


१---2एशा९[89॥9५ 

४०७॥८॥१ ४०५ 320 में से 406 

2---४९८॥४॥)05 50 -- 06 
3--/४७0॥)०( [९८॥४०॥॥0% 80 -- 26 
4--पहापराध 90०0० 30 -- 0 
5-]2/8 7९8 350 -+- 6 
6-+-+5प५९एशा):2 350 --- 446 
4-..:5879882 [50 --- 450 
8----/॥८९०० ७॥॥$ 50 -- 76 
9-..2.872 0820५ )50 --- 30 
0---8(0॥989 था।। 

(:07587900॥ 50 -- 50 
]]+- द्वएाएयो थि।22, 00 -- 33 
]2--४४०07:9७॥0]0 50 -- 6 
3--- 2/000५5 ४0777 20 -. 6 
]4--"ंघुधए* ]20 -- 40 
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नग्नलिसिस्स संथ्य 
लनिम्भलिरगिंन सथ्यों 


रे 


१--ब्रह्मचारीजी के जीवन में कितनी विविधता थी। 
वर्कशाप में कार्य करने वाले विद्यार्थी आगे चल 
कर कलम का सिपाही वना । 

२-हड़की कालेज में श्रह्मदगारीजी की फोस माफ 
थी क्योंकि कलेण्डर में दी गई तालिका में उन 
विद्याथियो के नाम के बाद एक तारा अ्रकित 
है जो फीस दिया करते थे | कितु शीतलप्रसाद 
जी के नाम के सोथ तारा श्रकित नहीं है । 


३--ब्रह्मवारीजो को स्वाथिक अंक ११६ क्रमशः 
एण्पं7ह और 5एए०्शंगट में प्राप्त हुए 
ग्रीर सवसे कम अंक शि]00८5५5 ४४०४ में 
प्राप्त हुए । 


द्विवेदीजी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुकूल 
परिस्थिति नहीं मिली । यह तथ्य उनके शब्दो-में ही 
स्पष्ट है--अ्रपने गांव के देहाती मदरसे में थोटी सी 
उददूँ और घर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर तेरह बर्ष की 
उम्र में में छब्बीस मील दूर रायवरेली के जिला 
स्कूल में अ्रग्नेजी पढ़ने गया । त्राठा दाल बर से पीठ 
पर लादकर ले जाता था। दाल ही भे ग्रा्टे के पेड़े 
था टिकियाये पका करके पेट पूजा करता था | रोटी 
बनाना तब मृ्के आता ही ने था ।2 
नौकरी : 

ब्रह्मचारीजी तथा द्विविदीजी दोनो ने ही रेलवे 
में नीफरी की । दोनों ही विद्वानों ने जीवन में वक्त 
की पाबन्दी को महत्वपूर्ण स्पान दिया । जब दिखेदी 
जो ने तार का काम सीखकर सी० झाई० पी० 
रेलवे में काम प्रारम्भ किया । ५० मु० महीना 
मिलता था । बह्मचारीजी तथा टिवेदोज़ी से उनके 


इरफगर मे ग्पट ् न जी रि। एड धार हट 
ध्फसर बटुत छूने मथे। दिवेदोंसो को एड बार फ्रे 


ञट्रर 
जन 

छा 
४!+ 


च्् 4. फ्क्तः 2०००० | ्ट दा ग्न ब्क कि 25 चटीक ३4०१: 
प्रतिरिक्त झनी भी दश्स्पास्त ना देनी पी । बन द- 


नव ३. ता आओ 
0 आह 
मे; प्रफमर उसे धारा 
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। 
से १२० 7० सनरबाद गारसा खाने मों। मिस 
बज 
्ड अत 


अकम्यक की ७ पक तक का जात क>०-+कनके कम्नम- मेड उक्त का+-० 5 कम्टा कम, का 
प्ररमायां की झुत्य से उत्ाा विन्ध झार्ग पर साकार 
४ 
गा 73 अर कक द 
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ग्ट्त बएा करार उन्हाये १६ मरने संस ६०४५ 
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मे नौकरी से त्याग पत्र दे दिया । बाद में इस्तीफा 
चापस लेने के लिए द्विवेदीजी वे समान इशारे ही 
नही सिफारियें तक कौ गई । क्ति थम शोर 
साहित्य की पुकार की वे उपक्षा न कर सके । 
द्विवदीजी भी अपने माध्यम से औरों पर अयाय 
होता न देस सके श्र त्याग पत्र दे दिया ! 


स्वतन्त्रता आन्दोलन 


श्र० जी में समाज धम आात्मधम तो था हो 
किन्तु राप्यम भी था। राजनोति क्षेत्र मे उनके 
बिचार कार्येस के पक्ष मे थे ) ब्र० जो ने एक वार 
अपने भांपण में बहा था --- 


ग्राज हम पराघधीनता म॑ प्रजा की प्रगति नहीं 
कर सकते । विदेशी शासन पद्धति ञ्राडे ग्रातो है । 
न हम व्यापार बढा सकते है, न अविद्या ही दूर 
बार सकते है न तिक्षा ही उपयोगी बना सकते है 
शौर न शित्प का ही गम्भीर प्रचार कर सकते है । 
जम परापीनता को दूर करने कः लिये यदि हम संत 
भारतवासी मिलकर एक भाव से प्रयत्न करे 
तो हम अवश्य सफलता पा सकते है । 
सब भादया को एक सूत में वधकर, हम 
हिन्दू है या मुसलमान, इसे भूल जाना चाहिये 
झौर जमनी, जापान अमरीका, आदि स्वतन्न देशो 
के इतिहास से हमे स्वत-नता क सबक वो सीखकर 
मुस्तदी के साथ इस माग पर डट रहना चाहिये। 
यदि हम हृढ पुस्पाव करें तो भारत की अवश्य 
कायापलट हो सकती हूं। 3 (अ) 9५ दिसम्बर 
१६४० के जन भित्र में आपने लिखा था-- 


'भाग्त की दशा दया जनक है देशसेवा घम 
है कठिन ब्रत है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमे 
अपने को होम देना होता है। जन समाज के लिये 
उहाने लिखा था कि अपने को भारतीय सममो, 
काग्नेस वा साथ दो । 


अर० जो देश को जल्द से जल्द स्वतन देखना 
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चाहते थे। उहोने अपने भाषणों तथा लेसा हारा 
जन जन में स्वतन्त्रता को चेतना जाइत बी। व 
चाहने थे कि विद्यार्थी इस क्षेत्र में सक्रिय भाग लें, 
ब्डे होकर राष्ट्र वी सेवा वरे। जैन समाज वो 
भी उहोने इस क्षत्र मे काम बरने के लिये प्रेरित 
कया । सन्‌ २० में नागपुर बाग्रेस अ्रधिवेशत मे 
उहान काग्रेस म जन समाज वा प्रतिनिधि वनकर 
घामिल होने के लिये स्वागताध्यक्ष वो एवं पत्र 
भी लिसा था । उनके धामिवा भाषणों में भी 
राप्टीयता का रग उमी प्रकार कफता था जैसे पे 
अन्यूरों से रस । 


स्वतनता ग्रान्दोलन के प्रसिद्ध सेठो अजु न 
लाल जी को नजरबदी ब्र० जी यो प्रसहतीय थी । 
उहोने इसका विरोध ही नहीं किया एवं भानदोलन 
सडावर दिया । उसवा स्वय नेतृत्व क्या । हजारो 
हस्ताक्षर कराकर मेमोरियल भेजे । श्राथिकः सहायता 
के लिये जन समाज को ललकारा ववीलो बैरिस्टरा 
का तैयार विया। स्वत न्रत्ता आदोलन ये इस 


वीर सेनानी के साथ सादी चिरसगिनों के समान 
रही । 


उतकी राव यात्रा पर भो सहुर के तिरंगे 
भडे उनके स्वदेशों वश वो रागिनी गा 
रह थे। * (अर) 

द्विवेदी जी वे हृदय म भी परतातता को बडिया 
झूल के समाज चुभ रही थी | व भी देश वो जल्द 
से जल्द स्वतात्र देखना चाहत थे। द्विवेदी जी की 
राष्ट्रभावना श्री प्रयाग दत्त शुबल के शब्दा में 
स्पष्ट है-- 


दश या आदशवाद की आवश्यकता थी शौर 
उसी ये” सहारे वह गुलामी से मुक्त होने का स्वप्न 
दख रहा था। इसी वारण सन्‌ १६०४ मे नौकरी 
छोड द्विवेदी जो मे सरस्वतो वी बागडोर सभाली। 
हमार आदशवाद का काज्ञी काग्रेस से ही (१६०५) 
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ग्रारम्भ होता है श्रीर उसमे द्विवेदी जी सम्मिलित 
हुये थे। द्विवेदी जी नागरी प्रचारिणी सभा के 
सदरय थे ओर उसके भ्रध्यक्ष पादरी ग्रीप्स ने कांग्रेस 


के प्रसंग पर साफ कह दिया था कि “अंग्र जी 
श्रक्षर ही हिन्दुस्तान के देश भर के सार्वजनिक 


राष्ट्रीय अक्षर होगे।” यह सुनते ही द्विवेदी जी 


तिलमिला उठे थे । ४ 


हिन्दी सेवा 


जनता स्वतन्त्रता के लिये जाग गयी थी। 
विदेशी सरकार बन्दूक की नोक से स्वतन्त्रता की 
भावनाओ्रों को कुचल देना चाहती थी, स्वतन्त्रता के 
साथ साथ स्वतस्त्र भारत की होने वालो राष्ट्र 
भाषा का प्रदन भी नेताओं के सामने था। * 


अपने सावंजनिक जीवन के उपाकाल मे हूँ 
दक्षिण ग्रफ्रीका में प्रवास के समय गान्धी जी ने 
राप्ट्र भापा की समस्या तर विचार कर लिया 
था श्रौर हिन्दस्तान लीठने ही उन्होंने श्वना मत 
प्रकट करना आरग्भ किया | सबमभे पहले गुजरात 
शिक्षा परिषद्‌ भरोच्र के अवसर पर बोलते हंये 
उन्होने हिन्दी के महत्व का उल्लेख किया। * 


यदि लाई मेकोले की भाषा नीति ने अ्रग्रेजी 
को राज्य का काम चताने के लिये अंग्रेजी पढे 
लिसे, भारतीयों का निर्माण किया तो नब्रण्जीने 
प्रग्नेजी पढे लियों में धर्म को भावना फूकी उन्हें 
धर्म मार्ग पर लगाथा। उस कार्य 
लिये उन्होंने टिन्‍दीं माध्यम 
प्रावस्यामलानुसार शग्रेजा का 


अज्जा बट 


को करने के 
प्रपनाया । विससु 
भी प्रयोग पिया। 


४ दर आ5 
बात अच्छी तरः# समझा चके र 
बात अच्छा तरह समझे सके थे कि 


रे 
पंबदी कम लिप भारत की संस नस में पल गया 
+ हटने जगर का इस मारने दी नीसि 
दवगई डये: >क पं, था इंदादत पाना “ये 
सी विस्यस्भर दास सार्यीय से खिया ३-वे प्ग्नेजी 
6 साई थे। सदी परी जन उनसा को से पर 
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के सम्कारो से सम्कृत करने में जो अ्रलीकिक कार्य 
उन्हाने किया है वह उपकार कभी नही भ्रुलाया जा 
सकता । ४ (श्र) 


क्राइस्ट ने कहा अहिसा जनता ने उसे फासी 
पर चढा दिया। गाधी ने कहा हिन्दु, मुस्लिम, 
सिवख, ईसाई आश्रापस में भाई भाई । लोगो ने उसे 
गोली से उडा दिया। कंनेडो ने कहा रंग भेद 
अन्याय है उसे भी चिर निनन्‍्द्रा से सुला दिया गया । 
ब्र०्जी ने जैन समाज में एक श्रावाज उठाई, झास्त्रों 
का प्रकाणन होना चाहिये । जैन समाज की भोहे टेडी 
हो गयी । उनकी उपेक्षा की गयी, इतना ही नहीं 
उनका अ्रपसान किया गया | किन्तु वे अ्रपने मार्ग पर 
डटे रहे । ब्र०्जी बनी बनायी लीक पर चलने वाले 
प्राणी नही थे। उन्होंने श्रपना मार्ग स्वयं बनाया 
“पर उस पर दूसरो को भी चलाया । 


त्र०्जी ने देवनागरी लिपि में लिखित प्रन्धों 
का प्रकाथन कर जैन साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी 
की जो सेवा की उसका उदाहरण जैन साहित्य 
में अन्यत्र दुलंभ है । 


ब०्जी अधिकतर हिन्दी हो बोला करते थे 
किन्तु जब यो अ्रश्नेजीदा उनदें। श्रग्रेजी ज्ञान की 


परीक्षा लेने का प्रदत्त करता तो वे अ्मग्रेजी भो 


बोलते थे। हिन्दी पुस्मके लिसने में उन्हें विष 
आत्मिया गान्ति मिनती थी | हिन्दी ट्र बट श्रादि 


लिसने में थे सर्दव तत्यर रहते थे । 


| 6 रकीकार म््द से शु हक र स्कआा हसन उस 

द्िवदा जा या हिच्दी साहित्य के उस बिधाल 

3237 22220 202 270 0, 48 72%, कृतने लेगक 
बह घूदा 5य किला ने जियन बंटप र द्तिर खेगदा 


5 कयया थे हिसदी भाधा की उज्ज्यल 


जिया 8॥। झ्राष शाप्टुभापा. परिष्कारक, 
दुंघ नम जा था रुप में प्रसिय हे | सम्पर्शा जीवन 
रड ५ रछ ४ 

दिसये के लिये सपप करने रह । ऐिन्‍्दी को राष्ट- 


मा आज मी 
बी धर | 4८ सदा दा बंदी पर 


द्रव 


जी के हटाने का प्रस्ताव सामने झ्ाया | बुद्ध लोग 
हटाने के पक्ष में थे तो कुछ उह्े रसने के! ) ब्र० जो 
नें उनकी धामिय नोति को प्रशसा कर उनकी रक्षा 
की | क्षण जी जानते थे कि कोन व्यक्ति सम्पादन 
काय के लिये उपयुक्त है, उहोंने बेरिस्टर चम्पत 
राय जी वा सहायव सम्पादक बनते वे पक्ष म मत 
दिया था। जब कि पण्डितदल उनते विपक्ष में 
था । प० नाधुराम प्रेमी श्री मारिगकचाद्र जन ग्रय 
माला का संम्पादन बार रह थे । जैत गज मे 
विरोधी प्रचार वे कारण उन्हाने त्यागपन्र दे दिया | 
इस पर ब्र० जो ने जैत मित्र में माॉमिक टिप्पणी 
लिखकर एव प्रीर स्थिति वो काबू म॒ किया और 
दूसरी भ्ोर प्रेमी जी थो आत्मियः बन प्रदान 
किया | 

परिषद्‌ के रूटकीं अधिवेशन के अवसर पर 
“वीर! कौ आधिक समस्या सामने आयी । 'वीर- 
का प्रकाशन बन्द करते की यात सुनवार 7० जो 
तडफ उठे उहाने कहा--वोर अभ्रवर्य तिवल, चाह 
निकले एक ही पेज का चन्दे से सयसे पहले १ रू० 
मे लिखाता हे । श्राप श्रोर करें । कमी ने रहगी। 
तो इसवे लिये में समाज से भीख सागकर 
लाउँगा ।* (अर) इस प्रकार ब्र० जी ने टाल वनवार 
सम्पादकों श्रोर समाचार पत्रा की रक्षा को | 
भाषा शेली -- 

ब्र० जी का अग्रमजी, हिन्दी, उदू , सम्झत, 
फारसी, पाली, अ्रपश्नता, प्राइन, मागधी, वसडो, 
गुजराती तथा मराठी पर समान अधिकार था। 
ब्र० जी ने अपने ही कठार परिश्रम से सम्कृत वा 
ज्ञान प्राप्त क्यि था | विदेशिया अ्रथवा देशी 
अ्र्नेजी की उनके प्रश्ना के उत्तर देने के लिये घारा 
प्रवाह भर ग्रेजी बोलते थे । सस्झृत से उहे विशेष 
प्रेम था । एक बार शोवापुर में एक फर जैन 
सस्क्ृत ग्रन्थों के पढने वाले छाता के जिये स्थापित 
किया गया था। विन्तु बाद में उसमे से बुछ्ध छान 
वृत्तिया अग्नेजी पे लिये दिय जाने की योजना 
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होने लगी । प्र० जी में जैन मित्र वे माध्यम से 
इसवप विशाघ विया और उसे उस वो दग्प्योग 
ब्हा। 


गहन से गहन विपया था सरल में सरव भाषा 
मव्यक्त वरने वी वजा मे न्‍० जी सिशवहस्त थे। 
शद शक्ति ये व प्रसी ये। भाव पृण शादा वा 
प्रयीग वर विषय को प्रनावपाती बना देते थे। 
बातत का सा वौतूरन उनकी भाषा था बिदित 
ग्रुरा « ! माया में भो ये झ्लीधी सादी अहवार 
शू्य वितु घजोव भाषा दवा प्रयाग बरतने थे । 
उहोन रचनाप्रो वी साहित्यिधता वे रंग मे रगने 
का प्रयत्न कमी पही किया जो नाव जिस रुप में 
उनके मन भ श्राया उसे उसो रूप मब्यक्त कर 
दिया । 


उनवी लेखन कला प्रचार प्रधान रही ह। वे 
इस दृष्टि से अपन लेसो वो नहीं लिसते थे जिसमे 
शदाजतवार हो, अलवा” ता उनके लेखा मे स्वयं 
था गये है। ज्र० जी को अश्तवारों के प्रति बाई 
मोह नहीं था । 


द्विवेदी जी वी भाषा विपयव मसाप्यता मन 
मी तरग पर आश्वित न होफ़र निश्चित सिद्धातों 
पर प्रतिष्ठित थो । व भाषा वा अ्रभिव्यक्ति बा 
साधन ही मानते ये साथ्य नहीं । उनवी निश्रात्त 
धारणा थो कि यदि हिन्दी में व्यवहुत भ्रय 
भापाओ के हादों स विचार व्यजना म अपक्षित 
सहायता मिलती है तो उह्दे प्रवध्य ग्रहण करना 
चाहिये। * 


अपनी भाषा सम्बधी प्रीति स्पप्ठ बरत हये 
द्विवदी जो ने स्वय जिखा हू । 


सशोधन द्वारा लेसो वी भाषा अधिवा सस्यपत 
पाठकों वो समझ में आने जायक कर देता। यह 
न देखता कि यह शाद अरबों वा हू या फारसी 
कय या सुर्दी का । देसता सिफ यह कि इस शनन्‍द 


या वाबय लेख का आणय अधिकांयथ पाठक समझ 
लेगे या नहीं । श्रल्पत्त होफर भी किसी पर अपनी 
विद्धत्ता की कूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी 
नहीं की ।१ ९ एक वार उन्हें एक पी०एचण०्डी० 
महोदय का लेख प्राप्त हुआ । जिसके साथ उन्होंने 
लिखा था कि इसमें उदू' शब्द एक भी न आये । 
द्विवेदी जी ने लेख बिना पढ़े ही वापस कर 
दिया था। 


क्र० जी के समान द्विवेदी जी के सम्बन्ध में भी 
यह अ्रान्ति रही है कि उनको अंग्रेजी का नान 
नही | किन्तु अश्रग्न जी पर भी हिन्दी के समान ही 
उनका अभ्रधिकार था। पाच्चात्य विद्वानों से उनका 
सम्बन्ध रहा हैं । उनके समय में सरस्वती मे 
विदेयों विद्वानों का परिचय झौर संस्कृत में उनके 


योगदान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित होती रहती 
थी । 


द्विवेदी जी की भाषा शैली ब्र० जो की तरह 
ही स्वाभाविक तथा सजीव है । जब॒तक संसार में 
हिन्दी श्रीर जैन साहित्य का लेझमात्र भी अ्रस्तित्व 
रहेगा तब तक दोनों विद्वानों का नाम अमर 


रहेगा । 


कलम फे सिपाही:-- 


ब्र० जी राध्रि में सिला करते थे। रोग ग्रस्त 

होने पर भी उन्होंने लिसना नहं। छोडा। अतः 
दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गये । प्रो, ह्वरालाल 
ने सिया है मकि में जब भी उनसे मिलने गया, उन्हें 

| उुछे लिगसे पहने ही पाया । रेलगाड़ी नकक में एक 
मिट भी ब्यथं नहीं जाने देते थे । वहा भी उन 
सेसमी सलती शी रहमी थी । प्रन्त में रोग ने जब 
इिया मूरु के द्रा* पर 
स्थर्य विशना कटिम 


>> 
है, साय सतत छा । सन्ध 


सलारमर सात कार डिया। 
5 गो सदर १ अत आल 
व गया। सन झा पाउना 
सिनाग्य भा अम्ल 
3 दाायव चना 


< 
३ सम्स समय समझ 
$ अच्छे समर तंग पइगाए 


[६ 


कर से नहीं लेखनी छूटी। निज कतंव्य निभाते 
उनकी जीवन डोरी टूटी । 

जिस प्रकार बुद्ध भूमि मे, सिपाही के गरीर 
में रक्त की एक भी वूद श्रौर बन्दूक में एक भी 
गोली शेप रहती है उसकी वन्दूक गोलियां उगलती 
ही रहती है । इसी प्रकार अन्त समय तक ब्र० जी 
की वन्दूक रूपी लेखनी थव्द उगलती रही। उन्हें 
अपने साहित्य के प्रशसकों की तलाश नही थी । यदि 
लिखते समय कोई उनकी प्रज्नंसा कर देता था तो 
उनके लिये लिखना कठिन हो जाता था । 


आत्म प्रणंसा से दूर कलम के सिपाही ब्रण्जी 
जेसा जैन साहित्य में श्रन्य दूसरा कोई नही । 


द्विवेदी जी ने भी अपने जीवन काल से इतना 
ग्रधिक लिखा है कि उनके समकालीन साहित्य का 
श्रवगाहन करने वाले जिन्नासुओं को यह जानकर 
अ्चरज होता है कि अपने क्रियान्ील जीवन के 
सीमित वर्षो मे द्विवेदी जी इतना कैसे लिख पाये । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में गिने चुने साहित्य- 
कारों को छोडकर लेखनी की ऐसी कर्मठता का 
उदाहरण कदाचित्‌ ही मिले ।! * 


ब्र० जी को मरते दम तक साहित्य श्र 
समाज की चिन्ता रही | मरने से पूर्व उन्होंने श्री 
मूलचन्द किश्ननदास कापदिया सम्पादक जन भिनत्र 
को एक पत्र लिखा । मेरा सव साहित्य विषयक 
सामान आप सम्हाल लें व उसकी उचित व्यवस्था 
करना वयोकि मेरे जीवन का थुके भरोसा नहीं हे । 
अन्त भे १० फरवरी सन्‌ १६४२ को प्रान. ४ बे 
पूज्य ब्र० जी के प्रात पस्रिशण रुसग घरीर मारी 


पिजदा त्याम्र उट़ गए 


ड्रिविदी जी छापने शस्ल समग में राय बॉस 
म्िवेदी जा गापत शब्य गंभद मा राय चरया 
द्धा | ई है * आअवाए राग मा दा 


१०] 


सिविल सजत डा० जैन ने ४ दिसम्बर को उनको 
पेट से पानी निकाला भी किन्तु वें समय की गति 
को पकड नहीं सके और २१ दिसम्बर १६३८ को 


[ खण्ड २ 


प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, पत्रकारों में महान 
पनकार के शदीर जलकर भार हो ग्ये। घिता 
की लपटे शान्त हो गई। राख का ढेर शेप रह 


हिन्दी साहित्य का यह उज्ज्यल दीप सदा के लिये 
बुक गया। 


साहित्य के भोप्म पित्ामह, लेंसकी के पथ 


गया । किन्तु उनकी सेवाओं को वया जैन भर 
हिन्दी साहित्य कभी भूल सकेगा । 


8] 
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“हुमें जीवन में पग पंग पर पंचांग घारी 
ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है। 
लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करनी 
हो तो श्रथवा अ्रन्य किसी कार्य का मुहंते : 
देखना हो तो ज्योतिपी के पास जाना होता | 


त्रप्राप भी पंचाग देखना है और वह १ मिनट में पंचांग उलट कर 

हैं जवाब दे देता है। श्रगर हम भी पचांग 

सीख सकते हें | देखना सीखलें तो हमारी ऐसी छोटो छोटी 
मुश्किलें तो हल हो ही सकती है । 

>सम्पादक 


33०3० जी जी +ी+र- + डील >ली लीक नीली -ी ली नली जी कली 


चि्िजजलल 
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लय कोट-पेन्ट पहिनते है फिर आपके पास पंचांग औरज न्म-पत्र का कार्य 
कैसा ? पड्ित भी झाय नहीं और जाति से बाद्वाग भो नहीं! श्रासिर, 
ब्राह्मणों की इस विद्या को आपने क्योंकर प्रहग्या किया ?' श्राये दिन मेरे से 
ऐसे प्रइन अपने प्रेमी बंधुओं के होते ही रहते हैं ओर प्रायः में उन्हें संतुप्ट भी 
करता रहता हूं । न्‍ 
इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्वान्‌ वहत हो कम है श्रौर 
दिन-प्रतिदिन समाज में लोगों की गचि इस शोर बहुत ही कम होती जा रहे 
है जिसमे आ्राधुनिक युग का शिक्षित-वर्ग तो बिल्छुल भी उस संबंध में जानवंगरी 


नही रखता श्रौर न बह छुछ जानने का प्रबत्त ही करता है । बढ़ सिलकलारी 

्‌ पटितों श्रीर ब्राह्मणों तक के लिए द्वी एस विद्या को सोमित समता है | 
हा . लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय श्र जंन भ्ारों मे झपददय जवोत्षिष 
ि ः एवं भ्न्‍्य साहित्य द्वारा सही मायदण्ट किया थाय सो एस विज्ञान को जिसना 

प् ' ट मा जनावार्यो ने श्रवद्र परिश्रम, अन्यपणा शरीर क्रतीम साधना हारा जिस प्रग्गर 

7 | ने चरमोत्कर्य पर पढें साया, उसना सासद धन्य प्राचार्यों ने सो ! 
पर ! 2 ट दुल्म है कि पंरिचीरे समाज मे ये विया छथम सोप होती ला रुप 
तिईि फि !। यहाँ सके कि किसी युवक की यह गा जाये दि झभुझ पिंचागा क्रो 


१० ] 


सिविल सजन डा० जैन ने ४ दिसम्वर को उनको 
पेट से पामी निकाला भी क्न्तु वे समय की गति 
को पकड नहीं सके और २१ दिसम्वर १६३८ को 
हिंदी साहित्य वा यह उज्ज्यल दीप सदा के लिये 
बुक गया। 


साहित्य के भीष्म पितामह, लेसको के पथ 


[ सण्ड ३ 


प्रदशक, क्विया वे निर्माता, पत्रकारों में महान 
परनवार के शरीर जलकर मार हो गये । चिता 
की लपटे शास्त हो गई। राख वा ढेर शेष रह 
गया। किन्तु उनकी सेवाग्रों को क्या जैन और 
हिन्दी साहित्य कभी भूल सवेगा। 


रे 


एक 
«' 
७ 
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“हमें जीवन में पग पग पर पंचांग घारी 
ज्योतिषियों की श्रावश्यक्रता होती है। 
लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करनी 
हो तो अ्रथवा श्रन्य किसी कार्य का मुहुर्त 
देखना हो तो ज्योतिपी के पास जाना होता 


आप मी पंचाग देखना है श्रौर वह १ मिनट में पंचांग उलट कर 
सीख सकते हें | जवाब दे देता है। अ्रगर हम भी पचांग 


रैं 


क् 
वड्या 


( 


का 
ह 


्‌ 


कब्क लक 


ते गज, धार 


* 
कण 


भ्ो 


बच 


नै 


देखना सीखलें तो हमारी ऐसी छोटी छोटी 
मुश्किलें तो हल हो ही सकतो हैं । 
“सम्पादक 


शा 
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ल्श्य्‌प प कोट-पेन्ट पहिनते है फिर आपके पास पंचांग औरज न्म-पत्र का कार्य 
कैसा ? पंडित भी ञ्राप नही झौर जाति से वाह्यरा भो नहीं | आखिर, 

ब्राह्मगों की इस विद्या को आपने क्योंकर ग्रहण किया ?! आये दिन मेरे से 
ऐसे प्रदन अपने प्रेमी बंधुओं के होते ही रहते हैं और प्रायः में उन्हे संतुप्ट भी 
करता रहता हूं । 

इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्रान्‌ वह्त ही कम है श्रीर 
दिन-प्रतिदिन समाज में लोगो की रुचि इस शोर बहुत ही कम होती जा रहें 
है जिसमे श्राधुनिक युग का शिक्षित-वर्ग तो बिल्कुल भी इस संबंध में जानकारी 
नहों रखता और न वह कुछ जानने का प्रयत्त ही करता है । वह तिलकथारी 
पहितो शरीर ब्राह्मणों तक के लिए ही उस विद्या को सीमित समझता है । 
लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय और जैन भंडारों मे उपनच्ध ज्योतिष 
एवं भ्रन्य साहित्य द्वारा सही भापदण्ड किया जाय तो एस बिन्चान को जितना 
जेनावायों ने अ्धक परिश्रम, अस्यपण और असोम साधना द्वारा जिम्त प्रकार 
से चरमोत्कर्म पर पहैचाया, उतना घायद श्रन्च आचार्यों ने नहों ! 

दुःय है झि धीरनीरे समाज से यह विद्या अ्रव लोग होती जा रहें 


श्् यह न तडः सडक पास चदा बन्‍काक क >क.. अजनम> जाये किक नमक हम था कह: ५. पर 
हे यहां तक कि किसो युवक को यह कहा जावे कि प्रमुफ पंचाग' को 








१२॥ 


देखकर कृपया श्राज की तिधिया दिनाक तो बता 
दे १ तो उसका उत्तर “ना? में ही होगा । 


अत युवा वग को 'पचांग' के सबब में थोडी 
बहुत जानकारी हो सके, इस दृष्टि को लेबर यह 
लेख पाठका वे! लिए प्रस्तुत है । 


ज्योतिष- सवधि प्रत्येक ज्ञातब्य गणना, फतवा 
देश, तिथि, बार नक्षत, योग कारण आदि वी 
जानकारी के लिए मूल झाघार पचाग ही होता 
है। उसी से सहो तिथि, वार, ज्यातिप-सबधि 
सपुण गणना एवं फतादेश निकालने मे सरलता 
होती है । इसलिए-- 


'तिथि बार च नक्षत, योग कारण मेव च' 


अर्थात्‌ जिससे तिथि, बार, नक्षत, योग बारण 
इन पाच वस्तुप्रो वा ज्ञान हो श्रथवां जिसमे इन 
पाचो विपयो का समावेश हो, उसे 'पचाग कहते हैं। 


इस समय द्श मे विभिन प्रदेश एवं शहर से 
करीव ६०० विविध पचाग भ्रकाशित होते हैं। इन 
पचागा की गराना भिन्न भित्र सिद्धाता जसे सूथ 
सिद्धात, कैतकी, ग्रह लाघव, मक्रन्द, ब्रह्म सिद्धात, 
आम सिद्धात, राम विनोदिनी गादि से होती है। 
ये सव पचाग अपने अपने सिद्धात की गणना के 
अनुसार बनते हैं और प्राय ठीक होत हैं । 


क्भी-क्मी क्षेत्रीय-समय में अतर हो जाने के 
कारए पचागो मभी ग्रतर आ जाता है। एक 
बार एक पचाग मे भरणी नक्षत्र रात्रि बे ११ वज 
बूर ७ मिनिट तक था और दूसरे पचाय में साय 
काल ६ बजकर ५१ मिनट तक था | उस दिन यदि 
किसी बा जम ६-५१ साय से रात्रि के १९-७ 
के बोच हुवा ता उसके जम नक्षत्र में बडा अतर 
झायेगा। एक से भरणी हांगा श्रौर दूसरे से 
छतिवा | इससे सपूण जीवन के फतादेश मही 
अतर भ्रा जावेगा। भ्रत जहा तक हो 'पचागा 
अपने निक्टतम क्षेत्र विशेष से प्रबाशित पचाग हो 


[ सण्ड ३ 


लेना चाहिए । यदि दूसरा पचाग लिया जाय तो 
उसमे अपने अपने शहर वा समय शुद्ध बनाने वा 
तरीका होता है, उससे समय शुद्ध बना लेना 
चाहिए । 


तो श्रयय झाइये और पचाग देखना सीसिए। 
इसके लिए “श्री विश्व विजय 'सबत्‌ २०२७ (सत्र 
१६७०-७१ ) राज प्रवाशन पुरानी मडी ग्रजमेर 
से प्रवाशित को श्रपने पास से लोजिए। यह 
पचाग श्रेष्ठ पचागो में ग्रिना जाता है। इसमे 
प्राचीन घडो-पल के साथ भारत में सब स्थान पर 
प्रचतित घटे-मिनट वा समय भी साथ में दिया 
होता है। 


सबसे पहिले पप्ठ २३ निवालसिए। यहा से ही 
प्रत्येक माह वा तिथि, वार भ्रादि का विवरण 
आरभ होता है। इसमे बुल २६ साने हैं। इनवो 
क्रमश नीचे देखकर समभने का प्रयत्व कीजिए-- 


(१-प्रथम खानें मे)--'रा० मि० लिखा हुप्रा 
है अर्थात्‌ “राष्ट्रीय मिति! यानि इस खाने के मीचे 
जो श्रक होंगेन्वही उस दिन फी “राष्ट्रीय मिति! 
होगी । सवत्‌ २०२७ चंत्र शुक्तरा १ को “१७ 
राष्ट्रीय मिति है। 

(२ खानें मे)--“तिथि! लिखा है भ्रर्यात्‌ यह 
तिथि था खाना है। उसके नीचे "११ से प्रतिपदा 
आदि क्रमश नोचे समझना चाहिए । 


(३ खानें मे)--वार' लिखा है। श्रर्थात्‌ उसके 
नीचे 'मगल' श्रादि क्रमश वार होंगे । 


(४-५ खानें मे)--'घटी-पल! लिखा है श्र्थात्‌ 
उसके नीचे '३ घटो ३० पल' तक प्रतिपदा रहेगी। 


(६-७ सानें मे)--घटा मित्रिट अर्थात्‌ ७ 
घटा १२ मिनट तक प्रतिपदा है। यह रेलवे की 
घडी के अनुसार दिया गया है| इसमे थ्रूय से ६ घटे 
तक घण्टे अध रात्रि के वाद अर्थात्‌ रात्रि के वारह 
बजने के वाद प्रात ६ बजे तक समभना चाहिए १२ 


खण्ड ३ ] 


तक मध्याह्न वारह बजे तक और वारह के उपरांत 
१२-१ से २३-५६ या २४ घटे तक दोपहर बारह 
बजे से श्रध॑ रात्रि के १२ बजे तक समभना चाहिए । 


पंचाग में कई जगह २४ घटे के बाद २५-२६ 
श्रादि ३० घंटे तक गत वर्ष से लगाये गये है । वहां 
इस प्रकार समभना चाहिए कि २४ घंटे को रात्रि 
के १२ बजे के वाद १ बजे अगली अग्रेजी तारीख 
मे समभे। जैसे चैत्र शुक्ला ३ बुधवार दिनांक ८ 
श्रप्रेल को ५६ घ० पल, स्टै० टा० २८।५५ लिखा 
है। इसका श्रर्थ यह है कि तृतीया तिथि द्रुधवार 
को श्रर्थ रात्रि के उपरात ४ वजकर ५५ मिनट 
तक रहेगी। अश्रंग्रेजी तारीख के हिसाव से तारीख 
ह श्रप्रेल गुरुवार को ४ घण्टे ५५ मिनट होगा । 


(८-खाने मे)--नक्षत्र! श्रर्थात्‌ प्रतिपदा(एकम्‌) 
को 'अश्विनी! नक्षन्न है । 


(६-१० खाने में)-- 'बटी-पल' श्रर्थात्‌ नक्षत्र 
की ३७ घटो ४५ पल है।. 


(११-१२ खाने मे)--धंटा-मिनिंट! श्रर्थात्‌ 
नक्षत्र के २१ घंटा १४ मिनिट है । 


(१३- खाने मे)--थोग! श्रर्थात्‌ प्रतिपदा को 
उस दिन 'वर' योग है। 


(१४-१५ खाने मे)--'घटी-पल' श्रर्थात्‌ योग 
की ८ घटी १५ पल है । 


(१६ खाने मे)-- 'करणा' शअ्रर्थात्‌ प्रतियदा 


को 'वव' करण है । 


(१७-१८ साने में)--घटी-पल' श्र्थात दारण 
यी ६ घटी ३० पल है। 


श्र ॒ः #०+- ही रो कक की घः 
(१६-२० साने में) -दिन-मान! के नीचे घटी 

पल सखिया ह्ृप्रा ह शअ्र्थातु एस सानें के नीचे जो 
घटी पल ग्रे दिन-मान मे घंटो पत्र होगे । 


सत्र गला प्रतिषदा को ६६१ घटों १६ पत है । 


[ १३ 


(२१-२२ खाने में)--'सूर्योदय” के नीचे “घंटा 
मिनट' लिखा हुआ है श्रर्थात्‌ प्रतिपदा को सूर्य का 
उदय प्रातः ६ बजकर ८ मिनट पर होता है । 

(२३-२४ खाने मे)-- 'सूर्यास्त' के नीचे “घन्टा 
मिनट? लिखा है श्रर्थात्‌ प्रतिपदा को १८ घटे (सायं- 
६ बजे ) २७ मिनट पर सूर्य श्रस्त होता है । 


(२५ खाने मे)--'हि! श्रर्थात्‌ हिन्दू तारीख 
चैत्र की २५ है। 

(२६ खाने मे)--पम्ु ०! 
तारीख मुहरं० २६ है। 


श्र्थात्‌ु॒ मुसलमानी 


(२७. खाने में)-- अं” श्रर्थात्‌ श्रंग्रेजी तारीख 
श्रप्रेल ७ है । 


(२८ खाने में )--बद्र-संचार! श्रर्थात्‌ चंद्रमा 
मेप राशि ० घटी ० मिनिट तक प्रतिपदा को 
रहेगा । 


(२६ खाने मे)-इस खाने में पव॑, व्रत, त्यौहार 
ग्रांदि का उल्लेख रहता है । 


इस प्रकार श्राप समभ गये होगे कि इन २६ 
खानो में किन किन वातों का उल्लेख होता है । 


पंचांग में पृ० २१ से २३ तक पूरे वर्ष के 
प्रतिदिन के 'दैनिक-स्पप्ट ग्रह! दिये हुए है। इन 
स्पष्ट ग्रहों से प्रत्येक स्थान के तात्यालिया स्पप्ट 
ग्रह भी जाने जा सकते हैँ । इस प्रकार यह श्रासानी 
से ज्ञात हो जाता है कि कीन ग्रह किस राशि पर 
किस श्रंथ पर आज है। 


इस पद्चांग में पूरे वर्ष का देश विदेश की राज- 
नीति के संबंध में तथा नाम-राधि श्राद्वि का वर्ष 
फल, संत २०२७ के विवाहादि गहर्त, दैनिक 
लग्न सारिणी, नवाघ, धिविय ब्रन्धय महन, पलाश 
देशांतर सारिस्मी झाद्ि बटन सो चालतें है, जो पटने 


पर सरलता से समन में 2327 5 ८ 
रु सरखसता ने समलः में शा संवाता £ । 57 


ट् 
्िम्जल 


सबके लिए कुर्त्ता 


गाँधीजी एक बार मेरठ गये, तव उनसे एक बच्चे ने 
पूछा--“वापू, झ्राप कुर्ता क्यो नहीं पहनते ?” गाँधीजी ने 
कहा--“वेटा, मेरे पास कुर्ता है ही नही मैं कहाँ से पहनू' ? 
क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए कुर्त्ता सी देगी ?” ३ 


बच्चे ने उत्साहित होकर कहा--“हाँ क्यो नहीं ?” 
गांधीजी ने कहा--' लेकिन बेटा, मेरा कुर्त्ता सिफे अपने लिए 
नही चाहता । यदि तुम्हारी माँ देश में जितने भी आदमी बिना 
कुत्ते के हैं उन सबके लिए कुर्त्ता दे सके तो मैं भी कुर्त्ता अवश्य 
पहनू गा ।/! ढ़ पा 


सनन्‍त वबविन्‍न्योद 


भिखारी 


एक फकीर बादशाह श्रकवर के पास आया । 
देखा कि नमाज के बाद बादशाह दुआ मांग रहा है- 
“या खुदा ! मर पर रहम कर । मेरा खजाना भरा 
रहे !7 फकीर यह सुनकर चल पड़ा । तभी 
बादशाह की दुआ खत्म हुई, उसने लौटते फकीर 
को बुलाया श्रौर आकर यू” ही चल देने की वजह 
पूछी । फकीर बोला--- 


में तुझसे कुछ माँगने श्राया था। मगर देखता 
हूँ कि तू किसी से मांगता है। जिससे तू मांगता है 
उसी से में भी मांग लूंगा। तुक भिखारी से क्‍या 
यू 


क्रोध 


एक साधुजी किसी भंगी से छू गए । चिल्लाये 
'ध्रन्धा हो गया है, देखकर नहीं चलता; श्रव मुझे 
फिर से स्नान करना पड़ेगा ।' भंगी हाथ जोड़कर 
बोता--“महा राज ! स्तान तो मुझे करना पड़ेगा । 


'तुझ्के बयो स्तान करना पड़ेगा २! 


३ ५ । गेध है। उसने आपके 

रिबसे अपविन चांडाल क्रोध हू । उत्तने आपके 
श्रन्दर घुसदार मुझे छू दिया है। इसलिए मुझे नहा 
काम पथित्र होना पड़ेगा ।' 


ही 


#. री 4७ कि 
साधुणी धर्म से पानी-पानी हो गये । 


संकलनकर्ता 
'कपूरचंद पाटनी 
एडवोकेट 


दोष-दर्शन 


गाँधींजी के किसी श्राश्नमवासी से कभी कोई 
दुराचार हो गया । किसी दूसरे ने इसकी शिकायत 
गुमनाम पत्र लिखकर गाँधीजी से की। 


* उस दिन प्रार्थना पत्र के वाद गाँधीजी गम्भीर 
होकर बोले--“एक तो ऐसे विपय में गुमनाम खत 
लिखना गलत है । दोयम, किसी के पाप की श्रोर 
श्रंगुली उठाते वक्त याद रखना चाहिए कि वाकी की 
तोन अ्रग्रुलियाँ श्रपने दिल की तरफ होती है ।” 


निनन्‍्दा 


देखसादी अपने पिताजी के साथ मक्का जा रहे 
थे । काफिले का नियम था--श्राधी रात को उठकर 
प्रार्था करता । एक दिन आधी रात को सादी ने 
प्रार्थना के बाद दूसरे लोगों को सोते देख अपने पिता 
से कहा--“देखिए; ये लोग कितने आालसी है न 
उठते हैं न प्रार्थना करते हैं ।” 


त्ड कड़े 


पिता ने शब्दों में कहा--“श्ररे सादी ! 
बेटा ! तू भी न उठता तो भ्रच्छा होता जल्दी उठफ़र 
दूसरों की निन्‍दा करने से तो न उठना ही 
ठीक था ।!! 


श्रभेद 


छुकदेव ध्ह्ममाव सीसने के लिए सनक के पास 


जनवा बाल--मृत्दाक्षया पहने दे दो । 


गये । 


१६्व 


बर्मज्ञान करने के वाद तुम ग्रुरुदक्षिणा नहीं दोगे, 
व्याकि ब्रद्मज्ञानी गुह श्लौर शिष्य में भेद नहीं 
देखता ।” 


शिक्षण 


किसी ने लुक्मान से पूछा--ग्रापने तमीज 
किस से सीखी १! उसने जवाब दिया--“वदतमीजो 
से क्योदि मैने उन लोगा मे जो बुछ बुरी वात 
देखी उससे परहेज किया भ्रवनमन्द सेल मे भी शिक्षा 
प्राप्त कर लेता है। बेवकूफ हिंकमते की सौ बात 
सुन लेने पर भी सेव और बेवकूफी ही सीखता है|”? 


याद 


कसी वादशाह ने महात्मा से पूछा--क्या 
ग्रापको कभी मेरी भी याद आतो है ? उसने जवाब 
दिया, "हाँ जब में ईश्वर को भूल जाता हू” 


पापी कौन ? 


एक थार आदमी के शरीर और आत्मा मे 
चहस छिड गयी। शरीर तमक कर बोवा--'“म 
तो जड़ हु--मिट्टी का पिण्ड मोह पदा करने वाली 
चीजो को देख भी नही सकता । फ्रि भला म॑ पाप 
क्से कर सकता हू १” 


आत्मा वँसे चुप रहती ? बोलो मेरे पास पाप 
बरने के साधन ही नही हैं म॑ं पाप वैसे कर सकती 
हूँ? शद्रियो के बिना ही कोई वाम हो सकता है 
क्या १४ 


भगवान ने सुना तो मुस्कुरा कर वोला-- सच 
मुच तुम दोनों ही जिम्मेवार हो। शरीर के क्या 
पर जय शभात्मा था पैठतो है, तय दोसा श काट से 
पाप का जम होता है ? 


[ पण्ड ३ 


घरती 
हे घरती | तू वडी कजूस है। सख्त महनत 
और एडी-चोटी का पसीना एक होने वे! बाद तु 
हमे अत देती है। बिना महत्व ही श्रगर तु हमे 
अन दे दिया करे, तो तेरा क्या घट जाए १! 


धरती भुस्कुरायी 'मेरी तो इसमे शान बढेगी 
ही, लेक्नि तेरी शान पिल्कुन कम हो जायगी । 


समद्शन 


एक दफा सत नामदेव खाना बना रहे थे। 
रोटिया वन छुकने पर आप जरा काम से बुछ देर 
के लिए कही चले गये। इतने में ही एक कुत्ता 
आया श्र रोटिया सह में उठाकर भागा। उसी 
वक्त सत नामदेव झा गये। और घी की कटोरी 
हाथ में लेकर, ये बत्ते हुए कुत्ते के पीछे दौडे--- 
“भगदान ! रोटिया रखी है, भ्रभी चुपडी नहीं हैं, 
घी लगाने दीजिए फिर भोग लगाइये [7 


सहनशीलता श्रात्म शक्ति 
पुराने जमाने मे कसी शहर में एवं वृद्ध 
महात्मा को किसी भूठे इल्जाम भे पकडकर वोडे 
लगाये जाते थे । लेक्नि महात्मा शातत और अ्वि- 
चल भाव से सहन क्ए जा रहे थे । 


एक सज्जन ने यह दृश्य देखा । पास जाकर 
पूछा--“महाराज । श्राप तो इतने देद्ध व दुबल ह्‌ 
फिर भी ऐसी सख्त मार को शात भावना से कसे 
सह रहे हैं। महात्मा योते “विपत्तिको आात्मशक्ति 
से सहा जाता है, शरीर बल से नहीं ।॥ 

वर्षण 

एक दिन सुकुरात वी कक्‍शा स्त्री उनमे कडप 
पड़ी । वडा गजन-तजन क्यिा। लडाई की पूर्णा- 
हुति स्वत्प उसने सुकुरात पर गंदा पानी डाल 
दिया । सुकुरात मुस्कुराते हुए पोने--“में जानता 
था तुम गरजनें के बाद बरसोगी भी । (3 


ज्वाएड्रल्क भ्ताप्या 
दा6.509 55070॥0 
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श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि० 
( राजस्थान सरकार हारा नियत्रित, अ्रनुबध ) 
भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से चोनो उद्योग मे एक नया युगान्तरकारी प्रयोग 


शुरारजोीट रते चीनी उत्पःब्वन्त 


के लिये नई श्राधुनिफतम मशीनों का उपयोग 


है) 


छत्तारा आदव्डच्य ावय-- 


गन्ना उत्पादको, मजदूरों और उपभोक्‍ताश्रो की सेवा करना 


ह्ामखत्रपर मुरूय उत्पररव्टन्द्र 
वैस्ट क्रिस्टल शुगर डीनेचर्ड स्प्रिट तथा 
रैक्टीफाईट स्प्रिट हि वे ब्रिजेज एव वेट्स 
पजीक्ृृत कार्यालय श मिल. 
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॥| क्लोथ मर्चेन्ट्स एवं कमीशन एजेट्स 

॥ जर्याहिद इस्टेट न० १ 

| डा० प्रात्मा राम मर्चेन्ट रोड 

बलॉजरई-२ 


! फोन न० ३१४६७२ टेलिग्राम 'जयवीर' 
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(००६६७ ४:७७ ४८00 < (0 आई आना 2३4. 6 22 आय आह 2 भजन बीकक, 


न्‌टंफा 9००6 2०फफरिल्या5 थठत : 
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(0900 00 (0]0॥॥0॥ 


इष्छता॥छ258, छजडरणरशाफार5 & वरधए0एछा>858 07 
एएएछठा0एड & इछशआ एरछएटा0एए8 870२5 


छट0ठ8,9%.छा5छ #॥५ छा £२०।.०६& 
?0/ 80% ।५०. 27 
409४9#%98] 88&2/88, 
«७.8... (० फेंके | के ८8, ) 


ए | ह. . 690, तत्राफ्ताः 
शात्ताए ६:72923 छा: त ऐवा067 


व्रराओणाीव छिडरका, तेग्ाप्परा- 


बल ॥ (05 : २४१7/#४२ एछशाायं ऐछनव्ा: ते ता 
छ7% 05 । 
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। 
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। 
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भगवान महावीर फो २५६८ वीं जयन्तो के शुभ झवसर पर 
छािक शुस्र कामना 


। 
। 
। 
| 
| ३ 
| छगन्‍लरत'ल मगमदनत्ठातलड 
। 
| 
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क्लोथ भर्चेन्ट्स एव कमीणन एजेन्ट्स 


'१-सधाक2-। “.. ५ अकबर" +- धाम. ० परवान ० -काउस.2०- :पक्रामखकक- > प्रकमरपत- ९. 


रजिस्टड भ्राफिस २ भसेम्वली लेन, 
भनाला बाजार, दादी सेठ प्रधियारों लेने, 
पभ्णजमेर पहुसा माला, 
फोन. ५६५ बम्बई-२ 
40 ा0-। - म2१-२ - मास. रपलाकाा०- १ "सार 8२-१ "व. फर'ाक-.. "राह क.-.+-"सकमययाक-१ “*।-भदााधट०-..+-पपशामाप॥-.*:-<ऑधयायर- । "कर .काग-+-.) पदे4०४कका0-२ :-अमलाभभत-. +-आकनकान2०-. >-ातफ- 


| ७-4 *२हअआा॥७+ पा .0०-१ + अताकाक-4०-सामआए-*सहाहक-१ साथ )-सकाआ9- .." * पाक: 


भगवान महावीर की २५६८ वी जयन्ती के शुभ अवसर पर 
हादिक शुम कामनाएं 





"साला" * पाशाछ0-+ 
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फोन ३१७४३२ 


| 
। । 
| 
। ज्किशनव्ठात्ठ ठीचक्कतम्रचनच | 
| फ्लोथ मर्चेट्स श्रौर कमोशन एजेन्ट्स 

क्ताकछ फमतरफपि । 
|। २५/३१ डा० श्रात्मा राम मर्चेन्द रोड, बम्बई - २ । 
| सजुगान्ाचनब्: उचकतशनव्ठाव्ठ 
| के क्लोथ मर्चेन्द्स | 
| फुचामन सिटी ( राजस्थान ) | 
| 
| 


शाज्वेश पह्लाडिया रुएड ब्छ० | 
क्लोथ मर्चेन्ट्स 

कुचामसन सिटी ( राजस्थान ) || 

२ 
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प्री ख्रयर न्ननन्‍प्र म्ेडिब्कत्ड रिव्ठीफ स्तोसाइतटी 


जयपुर द्वारा संच्चात्कितत 


मानव सेवा के महान व्रत 


म्जच्ती र्टथग 
। 3 


श्री अमर जन मंडिकल अस्पताल 


बढ़ते चरण :- 
(3 आधुनिक प्रणाली की सर्वोच्च चिकित्सा 
€) सुयोग्ग व अनुभवी चिकित्सक 
9 नवीन निदान केन्‍न्द्र-एक्सरे 
«3 परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था 
६) अमर भवन' श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूतिग्रह का 
निकट भविष्य में संचालन योजना 
(2 नगर के मध्य भाग में स्थित चिकित्सा सेवा 
उपलब्ध कराने का प्रमुख केन्द्र 
(3 नसिंग होम की योजना 


“सेवा मानव वृत्तियों में सबसे ऊंची श्रौर महान्‌ वृत्ति है ।” 


नकल 223८-42 33-4 577० “4-7 ड०39++ ००५6 3० 8-4%०2५०९:७७-.४७4०५२००-%-४०+८५3७७>क-% ५०+५०क+>०-क्‍3“+०-७५७५५०७५-५३++०००००६+४++नन्‍ल+क नकल 





१ अमन शक न निधन अल जल मनन आय» ०७७४७ दीजिए 
ः ! 


[ हरी क्रान्ति के लिये राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, 
जयपुर की एक ओर मेंट 


65 अरृवशक्ति 


च्छ 


यू 00] रूमानिया ट्रैक्टर 


। 

। 

। 

| 
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| 

|) 

३ । 
निगम ने चार पहिये से चालित यू 65। ट्रेक्टर ' 
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| 
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डर 


न दीन 30०5 ७0७0 


ऋयात किए है जिसका मूल्य 25000/- रु, है। उत्सुक 
* कृषक बन्धु आवेदन पत्र तुरन्त प्रस्तुत करें। 
* निगम के 50 अश्वशक्ति ट्रेक्टर के पंजीकृत आवेदन 
कर्ताओ को मी यही ट्रेक्टर आबंटन किया गया है। 


आला माप. हा >कन्मा हरी. पतन हीरी। भेक आर. विषयक अधशशाा्मा७ 


मी 


ड़ 


8 3कजलटाट नकल. करनी हो >लागाम रकम का हनन लिमदालाटर दी). मेसपातममी नशापकातबलगम दमन मि ढाल हभाअभत वास गजल 
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(हा तत १रज्शजआछ 


राजस्थान राज्य ऋषि उद्योग निगम (प्रा०) लि० 


जयपुर 


श्र 


ऋआर एस 09 जर्मन ट्रेक्टर के खरीददारों 
को 
श्म्र स््‌चबन्‍यउय7 


हमें यह सुचित करते हुए हुषे है कि पूर्व जमंनी के 
टूक्टर निर्माताओं ने 20 श्रश्व शक्ति के आर एस 09 दु क्टर 
इतनी संख्या में उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया है कि 
ग्रब. जनता को द्र॒क्दर खरीदने हेतु प्रतिक्षा करने की 
आ्रावश्यकता नहीं है । 


हर व्यक्ति जो उक्त टू क्‍्टर लेना चाहें निगम कार्यालय 
से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही तयार स्टोक से प्राप्त कर 
सकते हैं । 


च्वी० एल50 प्लासराड्डिस्या 
सचिव 
राजस्थान राज्य क्पि उद्योग नियम (प्रा०) लि०, 
आर+-य, सहदेव मार्ग, अशोक नगर. 
जयपुर-5 
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फ 
रब 
हद 





रा भूमिबक दूरमाप ७४२८४ 


कप 
राजस्थान राज्य सहकारी मूमि विकास बैक लि०, 
न्ज्व्य्र्प्र 
(०१, श्रशोक माग, सी स्कीम, जयपुर-१ 
यह वक राज्य में सरकारी क्षेत्रा मे कृपि प्रयोजनों हेनु दीघकालीन ऋण वितरण बरने बातो 
शीप सस्था है जो प्रपनें ३४ प्राथमिक भूमि विकास बेक सदस्यो के माध्यम से कृपया को रण उपलब्ध 
कराता है, ऋण प्राप्ति की श्रविकतम सीमा २५०००/- रु० है व टैयटर क्रय बरने हेतु ३००००/- २० 
है, कृपका से नी लान वाली व्याज की दर ६ प्रतिशत प्रतिवप ह। ये ऋण ५ से १५ वपष वो भ्रवधि 
में चुकाये जा सकते हू । 
गोविदगढ (जयपुर), कठुमर (अलवर) सागोद (कोटा) एव नदबई (मरतपुर) में लघु सिचाई 
एवं इठावा (कोटा) म॑ भू सरक्षण बाय के लिए क्षेत्रीय विवास यराजनाएं सफवताबूबा चल रही है 
जिनके लिए कृषि पु्नावत निगम एवं राज्य सरबार से वित्तोय सुविधाएं उपलब्ध होतो है। 
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सघाधित झूण नोति में ऋण प्राप्त करने वी सरय प्रणाली पनादी है 
श्रय रेवेन्यू रिकाइस जसे सम्बत्‌ २०१६ की गिरदावरी तहसोलदार का प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने 
की आवश्यकता नही है । 


बेक के कार्य सम्बन्धी श्राकडे (३१-१-७०) 


प्रधिकृत हिस्सा पु जो १०० लाए चुकता हिस्सा पू जो ६६ ०५ लास 
बितरण ऋण (मय योजना) ७०२ ४४ ला बकाया ऋण ६११,२५ लाए 
जारी किये गये ऋण पत्र ५३५ ६५ लाख ऋण पत्र नियोजय कोप.._ ५७ ४६ लाए 


विशेष जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के 
प्रशश्रिक यूच्यि विकार बैंक उग्ययर उरख अंक रे 


श्री व्कगष्णा स्ताश्लुरः खन्‍्पर्क्ह कहें ॥ नारायण च्ञलुर्लेच्दी 
प्रधान व्यवस्थापक भ्रध्यक्ष 








महावीर जयती के उपलक्ष मे प्राहको फा 


भगवान भहावीर की २५६८वी 


हादिक अभिननन्‍्दन जयन्ती के पुनीत पर्व पर 
हादिक शुभ कामनाएँ 
विवाह व घरेलू उपयोग के लिए ग्राम “पुष्प' फोन ७२७६४ 
सभी प्रकार को साडिया णेन ट्रेद्नर्स 
राजघानो के विशाल शोरूम से खरीदें थोक झ्रधिक्षत विक्रेता , 
दो देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स 
टीकमचद विकासचद जेन कम्पनी लि० देहली 
बरोहिलिती ले रा, मोदी क्‍्लौथ मिल्स, भोदो नगर 


पुरोहित जी का कटरा, 


जयपुर-३ ( राज० ) जच्पपष्छुर-सल्े 


मन मम आज मा मा आल 4000-00: रनींकरडी ? अप अर अर 2 
सप्तव्के स्ताक्ताल व्को छीघ्लला एएजं स्ुरक्षिलत्ता 
से पहुँचाने के लिए 


आ्रापको सेवायें प्रस्तुत करते हैं 


शाननत रोडबक्ेनजज 


प्रधान कार्यालय : कराची खाना, कानपुर फोन : ३३५७२ 


शाखायें :-- 
५, नवाब लेन कलकत्ता-७ मोती डूगरी रोड़, जयपुर शान्ति भवन गोहादी 
फोन ; ३३६०२४ व ३३६०१६ ७६३०८ व ७६३३४ ४२३५ 


२५, डी-१४, सीविल लाइन्स, ५७॥६-सरीफ देवजी स्ट्रीट, यू. पी. बारडर, दिल्‍ली 


अली १, नन्‍ीं १३ ७ ७» जमी2७ जी 3 +० 3०३५ ० न३५ बॉ 0०२५ बरी 30०९७ ०0२७७ ०3०३ छ जी. 


बरेली बम्बई फोन : २१३५६४ ९ 
धापयव्का खसनन्‍तोष ह्वी पखागरी खसाप्कत्ठतर हई | 
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बज हवुह्न हि. न्प्न्र्ट 
जहा न्ब्द रश््लन बस मरर 
डिस्ट्रोब्यूटर्स एवं मर्चेन्ट्स्‌ 
स्नोसलीलकालू ज्यव्टल्क च्रोज्ड, जन्मप्छुर-१ 


टेलीफोन : <३४३१/७६०३५ ग्राम : 88॥8५८ 


राजस्थान के मुख्य विक्रेता : 


क्र्मा डीजल एन्जिन्स मेका' एम्पीयर / बोल्ट मीटर 
'मिलाक्षी' सेक्ट्रीपयूगल पम्पस “इन्टरनेशल' टाइम स्वीचेज 
रोहित' टरवाइन पम्पस्‌ डूयूरोलाइट फ्लोरोसेल्ट फिक्सचर्स 


ग्रधिकृत विक्रेता एवं स्टाकिस्टस्‌ : 
/४ई. सी. ई.” मोटर्स “प्रोटेक्टो” स्टारटर्स अजन्ता” वायर्स 
“सेनेक्स” स्वीचेज व डीजल एवं विद्य तचालित पम्पिग सेट्स 
का हर प्रकार का सामान । 
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दैनिक उपयोग के लिये 


| 
| 
| 
| सवाच्छ, रहुद्धद आर सासूलर 

॥ 

। पचपढ्रा लव॒रा प्रयोग करे 
। 


जानकारी के लिये कृपया सम्पर्क करें 
प्रधान प्रवन्धक राजकीय लवण उद्योग, जयपुर 


नस 


२ प्रवन्धक राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, पचपदरा जिला 
वाडमेर (राजस्थान) 
मुरण्यी ब्ठगत्ठ साश्ुर 


प्रधान प्रवन्धक 
राज राजकीय लवरा उद्योग, जयपुर 


। 
। 
। 
५ 
। 
। 
|| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर 
शुस्र कामस्रन्त्रा सीछतल 


जे न्द किक !.ऋ०+>ना बे ज  कन- व ज 
यहिन्द सेल्स एऐजन्सी 
फटारिया बिल्डिंग, एप आई रोड, 
जयप्तुर 
शक्ति छाप सुतलो के अ्रधिकृत विक्रेता 
एव 
सर्व प्रकार के स्टोल फरनीचर ब हर प्रकार 
की लोहे के चद्दर के होलसेल व्यापारी 


झाफिस ७४७१६ 
फोन निवास ७६४६२ 
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तक प्थती सकी नल आल आना आजा आओ | 


| राजस्थान स्टेट लौटरी 
| 


५ बड़े-बहुत बड़े-इनाम 
॥ परह्डतटडज खुरख्न्क्रार 

|! 

) ३.००,००० रुपया 
| 


खाल 


दूच्तरा प्छुरस्व्कार: 


| ५०,००० रुपये | 
) टिकिट श्रठारह सीरीज में जारी किये जावेंगे । 
ऐ ० 

५ कुल पुरस्कार ७४३ [ 
! टिकिट का मूल्य केवल १ रुपया ' 
ग्यारहवें ड्रा की तारीख ६-४-१६७० | 
) एजेन्सी के लिये राज्य के जिलों के कोषाधिकारियों से मिलिये | 
तहसीलें (सब ट्रे जरी) में भी टिकिट मिलने की व्यवस्था की गई है 
कद 7 ० 
५, निर्देशक, अल्प वचत एवं स्टेट लाठरीज, ४ 
रु राजसरूथाकल, जन्यप्युर 
॥ 
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